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प्रजामीन 

| 4 | तासूरात 
। 9 कुरआन (नज्म) 
| 2 | अपनी बात 
| 3 | कुरआन क्या है? 

4 अल्लाह की बड़ाई 
5 ननी का दर्जा 
| 6 | नमाज़ (स्तुति) 
कर रोज़: (व्रत) 
| 8 ज़कात (निश्चित दान] 
| 9 | हज (तीर्थ मक्का) 


नैतिक गुण और आदर्श रहन-सहन 
| माँ-बाप, नातेदार, यतीम-ग़रीब और 
| पड़ोसियों के हुक़ूक़ 


आदर्श दामपत्य जीवन 
राजनीति और राज्याधिकारी 


जिहाद (धर्म लड़ाई) की अहमियत 

| मौत, क़यामत और आखिरत की ज़िंदगी 

| दोज़ख़ (नर्क) क्‍या और किसके लिए ? 
जन्नत (स्वर्ग) कैसी और कौन पाये ? 

| परम ईश भक्त कौन ९? 

| कुछ और अहम (महत्वपूर्ण ) कु रआनी बातें 
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नलिगस्जिही व हग्दिही त आला व तक्रद[र। 
क्रउशने हकीम उशल्‍लाह तउगला की जानिब से नाजिल कर्दा किताब 
है जो ३एखबी ज़्बान में है। ये क्िताबे मोबीन तमाम कायनाती हकीकता 
| को बयान करती है *“तिबयानन लि कल्‍ली शड़न | '/ 
इन्स्ानी जिदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं है जिसके लिये कृर३ान 
हकीम में हिदायत मौजूद न हो - “'हृदललिन्सासे व्‌ बईयेनातिम मिनल 
होदा बल फ्र्क़ानि।”' 
लेकिन चूँक्ठि कर३शन उररबी ज़ुबान मे है इसलिये बहुत सारे लोगो 
को इसकी त्ाउस्‍लीमात ३ऐर इसके पैजामात व हिदायत को समझने में. 
दश्वारियाँ पेश ३श6ी है। इसी दुरवारी को दूर करने के लिये माजी बहईद में 
३एहले इल्म ने मुखतल्एफ छुब्बन्रों में इसके तुमे किये है ३रर उरव भी. 
किये जा रहे हैं। नीज़ दूसरे तरीकों से भरी क्रउरानी ब्शत्रें को समझे का | 
इहतमाम किया जाता है। 
इसी रविश को डख्बतियएर करते हुदे मृहिन्बे जिरामरी जनाब मास्टर | 
“जीन आआजमी साहब ने एक किताब तालिफ़ किया है 


राडज& (० 















“'क्र३शन की बातें जिसमेंक्रर३गनी ताउस्‍लीम को एम - फ़हम 3र-दए्ज | 
_मैलिख कर ३शवाम को समझाने की कोशिश की है। खदा करेइनकी ये | 
कोशिश बार आवर हो उऔर इस किताब के कार्ड को फायदा पहुँचे । 
फ़्क़्त - 

नियाज़केश : अबूलैस आज़मी 

मरुहतमिम मदरसा 
फ़ैजुल अन्वार (मोमिनपुरा ) 
अ्रम्बिकापुर, सरगुजा (छत्तीसगढ़ ) 
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निस्मिल्लाहिर्हमानमिर्रहीम - जहमदहु व 
नोसल्ली अला रखूलेहिल करीम 


ज़ेरे नजर किताब “'क्र३शन की बातें?” का ब॒ग़ौर मुत्ाअल्ा किया, | 

| खूब से ख़ूबतर पाया। क़र३शने मुकद्ठस की चन्‍्द सूरतों की मखसूस 
_ 3सयतों का तर्जमा व तफ़्सील आम फ़हम हिन्दी ज़्बान में पेश किया 
णया है । वैसे क़र३शने मुक,द्बस के पेणामात को लोणों तव्छ पहुँचाने वे 
| लिए म॒ुखतलिफ़ जबानों में तर्जम्य व तफ़्सीर किये जये हैं लेकिन 
मवल्लिफ़ ने बड़े अच्छे और निराले अंदाज में उमसाल व्‌ शवाहिद व्हे 

साथ क़रआन के ३रड॒काम को आवसुन्नास तक पहुँचाने की व्होशिश | 
की है ताकि वो लोज भी जो क्र३शने करीम की हक़्व्छानियत ३सरइसकी 
| तालीमात से कोरोदर हैं, अआणर वे डत्मिनाने क्रलबी के साथइस कित्तब 
| का ब॒गोर मुत्ााउरला कहें तो यव्हीनन उन पर पूज़ामे इलाही सब कछ 

| आयाँ हो जायेणा। 
|. दा है कि मोला तउशला मुवल्लिफ़ की इस तालिफ - लताफ़ कहां | 
| कबूल फ्रमाकर बनीीनूये इन्सान के लिये हिदायत का जरिया बनाये 
३ऐर स्ाहिबे तस्नीफ् को बेहतरीन ज॒ज़ाये वसिला उरता फ़रमाद/ 

रीज...! सुम्मा ३शमीन!/! बजाहे सव्यदुल मुरसलीन उरलेहिस्सलाता 

ब्‌ तस्लोम। 
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786/92 
बाअदे सलाम 


जनहद मई ३शएजमी की मिहनत व मशख़्क्कत का ये समय है कि। 
' शये होने दाल्री किताब “'क्ररआआन की बाते” मेरी नजरों 
एजजरी। इस कित्तव को मेने बहुत ही संजीदणी के साथ 7ऐर किया, मुझे 
बहुत परंद ३रई। 

अल्लाह त्3शाला अपने हब्रीद नबिये करीस सल ललल्‍्लाएहरें उललेहे 
सलल्‍लरम के रदत्हे व तप्छेल ३एपकी मिहन्तत करे ता क्रयामत क्रायम 
दादेम प्स्माये ३ऐर हर स॒ूज्री मुसलमान कहो एक्ट प्लेट फार्म पर जम होन 
“वही नेव्ह तोफ्रीक्र वरूशे। 







मुहम्मद सज्जादुल हक़ 
काढीरी मन्ज़री 
मोमिल पूरा - अम्बिकापुर सरगुजा 
(छत्तीसगढ़ ) 











न 2० /जक 5, अड | / «तक ५ /क ७ «कक ५. कप झड़ ््न्न्डिड 
ब्रेफिण्प्म्मध्म्ख्म्व्म््थ्ा लक बात ... जाके धकना | । 6 के # | ५५ 
4 ।२४ ४6० 0के जया | | क्श् 3 स्कक्णटरे ८ वि बट. है ९५ /+ ही 


हक 
भ्ट्रे ४2५४ + आ २ 








इक्कीसवीं सदी सेटलाइट और इन्टरनेट का जमाना है। जिसमें | 
जब चाहे ओर जहां चाहे उसके जरिये 6२ (९२६७ कक 5४ (२ प्राप्त । 
कर अपने मन आंगन को जगमगा सकता हैं। इसक साथ ही साथ | 


प्रेस और-मीडिया के जरिये अपनी बात चन्द लम्हों में सार संसार 


क पहुँचा भी सकता है।बीसवीं सदी कं शुरू में जिन बारता का 
ख्वाब भी सोचना मुश्किल था आज वो चीजें आंखां स देखा जा | 








इस्लाम के इतने सारे वेबसाइट तैयार कर लिये हें 


उनके दर्मियान असली इस्लाम का समझना ऐसा मुश्किल हो गया | 
है कि उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ प्रस| 
और मीडिया का सहारा लेकर इस्लाम को बदनाम करने का एक 


पलसिला भी चल पड॒ा। 


| इस हालत में अहले ईमान के लिये बेहद जरूरी हैं कि लोगों 
के सामने इस्लाम का सही और सच्ची पहचान पश कर। उसका । 
असली परिचय सामने लायें और उसका सच्चा तआरुफ्‌ लोगों को 


समझायें। बातिल परस्तों क॑ उठाये हुए तूफानों के सामने एसा 


(चिंरग जलाया जाए जिसकी मधुर प्रकाश से प्रकाशित होकर 
हृदय को 


(आज के अंधकार में भटकने वाला इन्सान अपने 
त कर सके | 
4. कलम की दुनियां में क्रांति की ज्वाला मुखी भड़्कान ताल 
5औओर सरगुजा की हरी-भरी बादियों से इस्लाम का मधुर संदंश 
८ 5 एप पतुद पट नकल ऋत्पऋ 7 आर आए आए का कर 
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्् ण्प |] प्र नि 
थी ज् | 
कप 









रहीं हें। उसी का फायदा उठाकर बातिल परर्स्ता ने एक तरफ । 








दकेहूकूके३ के: 0३०१ )8६ ।? "8०8० 8००22००% उ्च्च्छू. 
ीनें लो जंनौले मॉस्‍्टेर मोईन आजूमी साहब एक जे 
॥फप्तिथत है जिनका नाम आने बाली पीढ़ियां अकीदत व मोहब्ब, 
सें लेती रहेंगी। जिन्होंने इस सिलसिले में ठोस कदम उठाकर 
भें ऐीवी शकर ब्रेदार करने का प्रोग्राम ही नहीं बनाया बल्कि 
उसकी कछ अगली तस्वीर भी लोगों के सामने पेश करके दिखा 
दिया। 
भजीद इनको कई मशहूर किताबें मसलन - “अजमते-औलिया” | 
पर्दा क्या और क्‍यों?”, "आफताबे छत्तीसगढ़” वगैरह मंजर द 
आम भे ५ जीकर १ रे १ ॥रत बर्ष म॑ उमडते हुए बाढलों को तरह 
अपना फजान बरसा रही है। साथ ही ये किताब - “करआन की 
बाते” जो आपके हाथ है इन्शाअल्लाह धरती और आकाश को 
अपनी रहमते नूर में लपेटते हुए कारेईन हज्रात के कुलूब को 
मनच्चर करेगी। 
खलीफा ए-आला हजुरत मोहसिने  मिल्‍लत हजरत मौलाना 
शाह मोहम्मद हामिद अली साहब फारूकी अलेहिरहमा ने मदरसा | 
सलाहल मुस्लेमीन व दारुल-यतामा रायपुर (छ.ग.) की बुनियाद | 
डालते वक्‍त कोौम की तामीर व तरक्की का एक प्रोग्राम बनाया। 
था। वह एक वली-ए-कामिल थे जिन्होंने शुद्धी आन्दोलन के 
वक्‍त परे मध्य भारत में घर-घर इस्लाम का पैगाम पहुँचाया और | 
हजारों गौर मस्लिमों को इस्लामी मिजाज देकर उन्हें दीन स इतना | 
करीब कर दिया कि आज पूरा इलाका उनकी बारगाह म॑ खिराज 
अकीदत पेश कर रहा है। जनाब मास्टर मोईन आजूमी साहब | 
आज उन्हीं वलियों का मिशन लेकर चल रहे हैं और उन्हीं क॑| 
पैगाम को आने वाली नस्‍लों तक पहुँचाने का मंसूबा लिये ह९| 
वक्‍त कमर बस्ता नजर आ रहे हैं। इसी लिये कि उनके कूल# 
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व कृदम-क्‌दम पर उसको झलक नजर आती है और हर लाईन। 
पर उसकी महंक क गुलशन आबाद दिखाई देते । 
मोला तआला अपन हबांब पाक सलल्‍लल्लाह तआला अलैहि 
सलल्‍लम के सदके व तुफेल में उनके कलम को वो ताकत ब। 
तवानाई अता फरमाए कि उसकी चन्द बूंद भी समुन्द्र की उमड॒ती | 
हुई मोजों की तरह सेलाब बनकर बातिल परस्तों के महलों को।| 
तिनको को तरह बहा ल जाए ओर कलम का हर कतरा सुबह 
की शबनम को बूंदां को तरह अहले ईमान को आऑर्खा का ठंडक | 
बनकर कैफ व सरूर की एक नई दनिया आबाद कर जाए। 
आमीन। 





।3 «०००८ ब्त्त्तकत्तच 
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फकत 


कलल्‍मी दुनिया का एक मुसाफिर 
मोहम्मद अली फारूक 
मोहतमिम मदरसा इस्लाहुल मुस्लेमीन 
व दारुल यतामा रायपुर (छ.ग.) 
एक्स लेकचरार आर.एस.युनिवर्सिटी राचपुर 


५, 
श्र 


के के की 


हम 
के की के 








सन कितानों में अफ्रजजल ये कुरआन है 


सआवालिक्रे दो जहाॉ व्छा ये फरमान हे ॥२ 
आज तक॑ इ्सक्छा क्लोई भी सानी जही - 
जिलों इन्सान सभ्री देस्‍व हैरान हो ॥ 
एकः ज़ुमला बनाये जो किूलरआन का - 
छंसा हि नहीं कोर्ड इन्सान हो ४ 
जान हाँ व्ुठल जहाँ कठ मोरे ख़ुस्चुप्छा - 
लिंन पे उतरा ख़ुदा का ये क्रुरआन डे ॥ 
ये सरापा हेदायत हैँ सनके लिये - 
यानी बरज्व्लिशा का बेंहलर ये सामान हे ॥ 
सात पए्ुछलों >> लो मगाफिरत पायेंगे - 
स्जिजके सीना में महफ़्ज क्ुरघआान हे 
ज्िल यव्तर होगा जज्लनल का हक़द्ार यो - 
लिसके) क्ुररयाँ पे सच्चा डमान ही १ 
ज्यों बनदा लिलायत मो रहता महा - 
उस पे हरदम मेहरनान रहम्गन हैं 7 


। । 





उ्सकेसर होगा महशशरमेसूस्जसालाजन 








ह तर 
व्रेस्‍्व क्रुरआाज छहरव्म सिलहरनान हैँ / 
जवार सन ही बड्ूगर का मिगाता है ये - 
सअम्नो आम सुदूँठ कहा ये फ्रैजान हैँ । 
ज्गो कुरोँ का सानजी बदल कर पढें - 
वो इन्सान नही गोया शौलान हैं ॥ 
व्त्या कोई इसको जग से सिव्यये ' म्रोर्डज 7 
जजन स्तुव्टा ख़ुद ही इसक्जा जिगहनान हैं ॥ 


रचता हे 
अल्हाज मुईन आजमी 





८५ अर जप तक 








अपनी बात 


क़ारईने केराम ! और प्रिय पाठक गण ! आप ये हक़ीक़त जान लें कि पूर्णी 


तस्दीक़ (प्रमाणित) और तहक़ीक़ (परीक्षण) के दौरान दनियाँ भर में ये साबित. 


॥ हो चुका है कि अल्लाह का अताकर्दा (प्रदान किया हुआ)पाक और पावन ग्रन्थ 
।कुरआने अज़्ीम अल्लाह की ही बात है | उसी की ही खुशखबरी बशारत और 


शुभ सन्देश है; जो अर्शे मोअल्ला (दिग्य लोक) से आया है| ये न सिर्फ़ अपने 


| मानने वाले यानी मुसलमानों की भलाई चाहता है बल्कि तमाम रूये ज़मीन के | 
॥ रहने वाले इन्सान, समस्त भू-भाग में बसने वाले मानव जाति के लिये। 
॥ फ़ायदेमन्द है | कल्याणकारी है | यक्साँ तौर पर सभी के लिये यह पथ प्रदर्शक, । 
| हिदायत और सिराते-मुस्तक़रीम का जरिया है| क्योंकि क़ुरआन अपनी बातों से | 
| हमेशा ही और हर तरह से आदमियों को सचेत करता रहता है। डराता रहता है। 
| एक याद दिहानी देता रहता है कि - “वह इस धरती पर क्यों आया है. ..? उसे इस ॥ 
॥ दनियाँ में क्या करना है. ..? कौन सी चीज़ें उसे अपनाना (ग्रद्म) है और कौन सी । 
॥ चीज़ें उसको छोड़ना है | परित्याग करना है। यही नहीं, इसके अलावा पावन 


| कुरआन ज़िन्दगी और मौत का सफल व कारगर डगर भी बताता है। 


क़ुरआन की सबसे बड़ी विशेषता और ख़ासियत तो ये है कि इसकी शिक्षा, 


॥ इसका इल्म न सिर्फ़ इबादत (भक्ति, 506 97०५९॥) तक महदूद (सीमित) 


है बल्कि दुनियावी ज़िन्दगी के समस्त कार्यक्षेत्र ((४०॥७) से इसका लगाव है। | 
| इसका संबंध है | ज़िन्दगी के आला व अहम काम, जीवन के उच्च से उच्चतम 
कार्य और बातों से लेकर छोटी - सी-छोटी बातों और कर्म तक में कुरआन की 


ज्योति फैली हुई है | कुरआन की नूरानी किरणें बिखरी हुई है....] 


| लेहाज़ा! मैंतमाम मुस्लिम भाई-बहनों से अपील करूँगा, सर्व मानव ज्ञाति| 
से अनुरोध करूँगा किवे क़ुरआन को देखे | कुरआन को पढ़ें । क्योंकि कुरआन के | 


हु हार ल हे जप गा कु क - न बट जद । ' 
] ही हे न जा । ् हि ॥ न ्ी 
' की > मं 4 2 ते. प / । “ कि / क # '॒ “ घी, / 
के ब् कृत ७" “जमा न कक |! ् !' दमा न््च्‌ बाकलं « न की थ इज ' % पा जा किक के है. के, केक कक जा 
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हक आय 
'पठन-पाठन और तिलावत से रब्बे करीम बड़ा ही प्रसन्न होता है| यक़्ीनन अल्लाह 
'तआला बेहद ही खुश रहता है जिससे वो इसके बदले में बहूत सवाब अता करता 
है। अत्यंत सुप्रतिफल और नेकियाँ प्रदान करता हैं | लेकिन भाई, इसके पठन- 
'घाठन और तिलावत के अलावा आप क़ुरआन के मानी को भी अच्छी तरह से 
समझें | इसके आशय को भी उचित रूप से आप जानें | ताकि इसके असर, 
इसकी रौशनी और इसकी छवि सिर्फ़ बाहरी अज़ूब तक में ही महदूद (सीमित) न 
रहे बल्कि दिल व दमाग़ और कर्म-वचन तक में एक आदर्श प्रलक्षित हो | बेहतर 
नमूना दिखाईदे | लोक-परलोक भी संवरे | दीन-दुनियाँ भी शाद और आबाद रहें | 
अज़ीजे गेरामी ! मैं समझता हूँ आप में से बहुत लोग ये कह सकते हैं कि 
कुरआन कैसे पढ़े...? क़ुरआन कैसे समझे...? क्योंकि बुनियादी रूप में तो ये 
अरबी ज़बान है | अरबी लिपि है | हाँ ! तो भाई ये हक़ बात है | ये दुरूस्त है। 
लेकिन इसे तो दनियाँ की किसी न किसी भाषा में होना ही चाहिए था | अल्लाह 
।की बात और उसके शुभ सन्देश तो किसी जाति विशेष और देश म॑ उतरन हा 
थे तो सिर्फ इसी वजह से यह गैरं की चीज़ तो बन नहीं सकती... ? यह पराइ 
|तो हो नहीं सकती...? या इसका जानना-समझना नामुमकिन (असंभव) तो 
नहीं हो सकता...? अगर आप कोशिश करें | मिहनत, लगन और जद्दोजहद से 
इस ओर ध्यान दें तो बेशक ही क़ुरआन का ज्ञान आसान हो सकता है | कुरआन | 
।की बात समझ में आ सकती है | 
नाज़रीनेकेरम ! यों तो आज दनिर्यों केबस्तर जुबान और भाषाओं में कुरआन 
[का रूपान्तरण, तफ़ससीर व अनुवाद होने लगा है | इस पर विशेष खोज-बीन | 
और रिसर्च हो रहे है । लेकिन जरूरत एवं उपयोगिता को देखते हुवे अब भी यह | 
न्युन है | बहत कम है | फिर भारत जहां की राष्ट्र भाषा हिन्दी है | जहाँ हिन्दी का 
वातावरण और हिन्दी का माहौल है | जहाँ हिन्दी में ही सब कारोबार हो रहे है। | 
ऐसी स्थिति में यहाँ कुरआन मजीद का अधिक से अधिक हिन्दी मैं हौना नित्तांत 
आवश्यक है | हिन्दी अ्रनवाद) होना निहायत जरूरी है | ज़्यादा न सही 
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तो कम अज़ कम क़ुरआन के अहम और महत्त्वर्ण विषयों को ही हिन्दी में जन 
साधारण और आम तक पहुँँचाया जाये। इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार-प्रसार| 
किया जाये। इसे अधिक से अधिक बोधगम्य और आसान बनाया जाये। जिससे 
सभी लोग क़ुरआन जाने, समझे और इससे फ़ायदा उठायें | याद रखें जिस| 
| तरह ज़मीनो आस्मान, चाँद-सूरज और हवा-पानी समस्त मानव समाज का| 
साम॒हिक भोतिक पूँजी है | उसी प्रकार कुरआन भी न केवल मुसलमान बल्कि 
॥यारे जहान के इन्सानों का एक आध्यात्मिक सम्पति है| यह अल्लाह का एक 
क़रीमती ख़जाना है | यह सब मुनुष्यों की अपनी चीज़ है| यह उसकी अपनी ही रूही 
गिज़ा है | यह आत्मिक आहार है | उसके रब (पालन कर्त्ता) का अता-कर्दा एक 
नेअमत है| एकबहपूल्य उपहार है | इस पर न किसी मज़हबो-मिल्लत और ज़ात- 
पात का स्वामित्य है और न ही किसी देश का इस पर अकेला हक़ है| इस पर तो 
|सबका समान अधिकार है | सबका बराबर हक़ है | 
बहर कैफ़ ! जेट नज़र किताब - “कुरआन की बातें” को मैने अपनी धार्मिक 
ज़िम्मेदारी और क्रौमी दायित्व समझकर आपके सामने पेश कर रहा हूँ| अल्लाह 
[से खलुस :आ और विनम्र प्रार्थना है कि हिन्दी भाषा- भाषी पाठकों के लिये इसे 
[एक हिदायत (मार्गदर्शन) का साधन बनाये। जीवन-मरण सफल बनाने का 
इसे एक बेहतर जरिया क़रार दे | 
वैसे भाइयों | नतो में अरबी जुबान का जानकार (ज्ञाता, हू और न ही मेरे पास 
धर्म शा्र और फिक्रह की बदी-बड़ी डिग्रियाँह, अगर कुछ है तो फ़ज्ले रबी, नबिये 
मुकर्रम जाने जहाँ सल लल्‍लाहें अलैंहे व सल्‍लम का बे पनाह करम और मेरा बस- 
मुसलसल लगन, उत्त्साह्ट एवं करत-करत अभ्यास...| मैंने कई किताबों का 
मुताअला और अख़ज़ करके इसे एक पुस्तक का नया रूप दे दिया है। ठीक उर्सी| 
तरह मानों किसी ने गुनागू (विभिन्न) मोतियों को चुनकर एक लड़ी पिरो दिया हो या 
कोई बाग़वान (माली) बहर॑गी पुष्पों (फूलों) की एकख़ूबसूरत माला बना दिया है| 
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इस किताब की तरतीब और तसनीफ़ करते समय मैने कई टीकाकार, । 
मुफ़स्सिर और शारेह हज़रात की किताबें और अरबी कुरआन का हिन्दी - उर्दू | 
तर्जुमा को सामने रखकर पूरी सूझ-बूझ व सतर्कता से एक दूसरे का मिलान 
।किया ताकि अर्थो में भिन्नता, फ़र्क़ या क़ुरानी आशय और मफ़हूम में क़त्तई 
ग़लती की कोई संभावना न होने पाये | फिर भी अगर मेरी ना समझी और 
'कोताहियों की वजह से कहीं कोई ग़लती और त्रुटि क्ारईन हज़रातों और पाठक । 
महोदयों को दीख पड़े तो बराये करम फ़ौरन ही प्यार व मुहब्बत से वे मुझे इत्तला 
(सूचित) करें जिससे भूल-सुधार किया जा सके | | 
यों तो जनाब मुहम्मद फ़रूक़ साहब “आनन्द की हिन्दी कुरआन से मुझे | 
काफी मदद मिली है क्योकि इसके शब्द और वाक्य मुझे अधिक सुन्दर और्‌ 
सरस लगा | अत्यधिक मधुर, सहज-सरल तथा बोधगम्य महसूस हआ | 
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ईमान” से ही किया गया है। अल्लाह तआला इन हज़रातों को इसका बेहद्‌ . 
अज्रो सवाब और नेक बदला अता करे | आमीन ! बजाहे सय्यदल मुर्सलीन !! 
एक बात आप अच्छी तरह जेहन नशीं कर लें कि यह किताब कुरआन की 
बातें” बुनियादी और मूल अरबी क़ुरआन का हिन्दी तर्जुमा (अनुवाद) है जो 
कुरआन का जुज़्ज़ (भाग) है | कुरआन का सार ह | कुरआन की रूह (आत्मा) है 
| यह गागर में सागर की तरह क़ुरआन के उन समस्त विषयों और बातों को 
अपने अन्दर समोय ह॒वे है, जिसका सीधा संबंध न सिर्फ़ हमारी दुनियावी 
ज़िंदगी और भौतिक जीवन के कार्यकलाप और आमाल से है बल्कि उसके 
नतीजे, परिणाम और फल से भी है | मौत और आखिरत (परलोक) के जीवन 
से भी है - “हम कैसे रहें ? किस तरह काम करें ? हमारी बातचीत कैसी और 
ब्यवहार कैसा हो...? कैसी रीति-रिवाज हो...? उठना-बैठना और खान- 
पान का ढंग कैसा हो...? हमारी मान्यतायें, हमारे गौरो -खोस और आचार- 
न्े+न2४०+ट8००28००28* 2852 8०*2 8 ट6++क6*+28+26**26+*क6**26* 
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कैसे हों...? हमारी आस्था, विश्वास और ईमान का क्या स्वरूप हो 


हमारा तन-मन-धन और माहौल की पकीज्ञगी के साथ रूडही ताक़त ( आत्मिन्न 


(बल) एवं उसकी पवित्रता कैसी बनी रहें...? सामाजिक, पारीवारिक, र 


“जा के 
कं 





पिदाइश से मौत और मौत से आख़िरत तक की जितनी भी 


(और ख़ास नियम क़ानून आते हैं | अमूमन (प्राय:, सभी को यह पुस्तक अपनी 
परिधि (दायरे) में घेरे हवे है। अपने वक्ष-स्थल में समेटे 
हज़रात ! मरा तो मानना हा नहां बल्क ठावा भी है कि इस किताब के 
| अगर तमाम फ़िरक़े के मुस्लिम समाज और ज़ैर मुस्लिम (हिन्द, सिख 
पारसी, यहूदी) भाई-बहन तहे दिल, सात्विक हृदय अर शुद्धमन से पढ़ें। सही 
और इन्साफ़ की नज़र से विलोकें | ख़ुद गर्जी, मतलब परस्ती, तंग दिल और 
तुच्छ विचारधारा को छोड़कर इसका अध्ययन और मुताअला करें तो निश्च् 
ही उन्हें क़ुरआन की अहमियत, उसकी व्यापकता और सर्व कालीन शिक्षा का 
[पता चल जायेगा | यक्रीनन उन्हें क़ुरआन के सार्वभौमिकता और सर्व हित 
काज्ञान भलिभांति हो जायेगा | कुरआन के प्रति उनकी सारी शंकाये मिट जायेगी। 
सभी अन्याय अश्लीलता, आतंकवाद, अप्रिय घटनायें एवं अलगाव वादी तथ्ये 
| का समूल (जड़ से) ख़ात्मा हो जायेगा। फिर तो बेशक वे अपने जीवन में एक नया 
रंग व निखार पाकर एकदम से बोल उठेगे - “वास्तव में क़ुर॒आन सच्चा है 
कुरआन का सन्देश हक़ के साथ उतरा है, जो अल्लाह की बात है। जो 


कांपिग्राम है। जो जन कल्याणी है। जो सर्व हितकारी है, और मज्फिरत 
काजरियाहै।जोमात्रमुक्तिकासोतहै।। 








2] 


डे हल क मी 


|और आर्थिक ब्यवहार की छवि कैसी हो...? वास्तविक अम्नो सकून, शांतिय 
।संतोष ओर प्रेम कैसे व्याप्त हो...? आख़िरत की कामयाबी. मक्ति और मोक्ष कैसे 
मिले...? जन्नत का सुख कैसे हासिल हों...? वगैरह-वगैरह सवालों का जवाबी 
देने में यह किताब पूर्णत: समर्थ, सफल और कामयाब है | खुलासा यह कि 


डा बातें और अह 
मौजू एवं महत्त्वपूर्ण विषय-व्यवहार तथा कार्य कलापहोते हैं। जितने भी उमर 


इसाई, 
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अब चलते -चलाते इस किताब के सिलसिले में कुछ अपनी बात यो 
अर्ज़ करता चल कि भाई यह सही है कि आज की इन्सानी ज़िन्दगी बेहद 
उलझ सा गया है | आज मानवीय जीवन अतीव व्यवस्थ हो गया है | प्राय 
सभी लोग ये कहते है - मेरे पास टाइम.नहीं है । 
मेरे पास वक़्त नहीं है | मझे फ़र्सत नहीं है | ऐसी परिस्थिति में 
मुकद्दस अरबी कुरआन का जख़ीम और एक मोटा ग्रन्थ जिसमें एक ही 
मौज पर कई पारों (खण्डो ?&/5), सूरतों (ट्रकड़ो) और आयतों (वाक्यों) 
[में ख़ुदाई कलाम (ईश वचन) का ज़िक्र किया गया है- को थोड़े समय में | 
आसानी पर्वक जान-समझ लेना कोई सहज और खेल तमाशा नहीं है | 
इसलिये मैंने इस किताब - "कुरआन की बाते” में एक-एक विषय | 
(मौज़) से मेल खाते हवे ज़्यादातर बातों का अख़ज करके फ़ेहरिस्त 
सज़ामीन (विषय सूची) के साथ एक ही जगह जमा कर दिया हैं 
ताकि नाज़्रीने केराम, पाठक गण आर आम इन्सानों को बिना किसी | 
परिशानी के एक हीं नज़र में संबंधित ज़रूरी - ज़रूरी बातें मिल जाये || 
अध्विकांश मसले की जानकारी हासिल हो जार्य | 
ठस्पस किताब को अगरचे बिना वजू और हाँथ-मँँह धोये पढ़ी तो जा | 
सकती है लेकिन जैसा कि कुरआन कहता है - इसे बा वज़ू ही छूते है | 


/ यानी पाक़ लोग ही हाथ लगात॑ 8) | (अलवाक़िअ: आ. 39) 
भारी उपयोगिता, फ़ायदा और अधिक हृदय ग्राह्य 








लेहाज़ा ! इसकी भा 


बनाने के लिये 


क्‍ निहायत्त ज़रूरी है | स्थिर मस्तिस्क, संजीदा दिलों -दमाश और जरूरी है | स्थिर मस्तिस्क, संः 
।विशाल आत्मा होना अनिवार्य है | बरायकसम क़ाराईन हज़रात इसका 










ज़रूर ध्यान दें | 










९९१» | 


(०३००० 






ण्ब्टे कबन्टे 
॥/७ 
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नोट है 
इस किताब में कोष्टक (कीसैन) के अन्दर दिये गये अल्फ़ाज़ और जुमला | 
(वाक्य) कुरआन (ख़ुदाई कलाम) नहीं है | इसमें सिर्फ़ अरबी कुरानी ॥ 
शब्दों के मानी, पर्यायवाची शब्द अथवा उनके मफ़द्टम (भावअर्थ) दिये 
गये हैं ताकि हर पढ़ने वाले आसानी से कुरआन की बातों, आशयों और ॥ 
मतलबों को साफ़ - साफ़ समझ सके अल्लाह के पैगामों, शुभ सन्देशों 
| और संकता का जान सके | | 


तालिबे दुआ 


अल्हान मॉडून आमानकामा 
'आरा-बलरामपुर, सरगुजा (छ.ग. ] 
मो: 
940627867, 94060386, 
930664525, 92036व2/59 


चक 
क% के क$ #$ +५+ 


कट की 
कफ 
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कुरआन क्या है ? 


रमज़ान का महीना वह (महीना) है, जिसमें कुरआन (पहले पहल) उतारा 
गया जो लोगों के लिये एक हिदायत और रहनुमाई और (जिसमें) फ़ैसले 
की रौशन बातें (मार्गदर्शन की खुली निशानिरयाँ) है | 
(पार: 2 यूरह बकर: आयत ।85/ 
बेशक ! हमने इसे (यानी क़ुरआन को) क़द्र वाली रात (अत्यंत शुभ एवं 
दिव्य रात्रि) में उतारा है। और तुम्हें क्या मालूम कि क़द्र वाली रात क्या 
है! क़द्र वाली रात बेहतर है हज़ार महीनों से | उस (रात) में (अनेको) 
फ़रिश्ते (/॥५७।७) और रूह (हज़रत जिबरील) अपने रब के हुक्म 
(अनुज्ञा) से उतर रहे होते हैं, हर (प्रत्येक) (हिकमत भरे) काम के 
संबंध से | सलामती ही सलामती है वह (रात) सुबह (उषा-काल, 
(सूरज) के तुलू (उदय) होन तक | (पार: 30 यूर: अल क़ढद्र) 
/ऐईसाइयों और यहदियों) ऐ किताब वालो ! तुम्हारे पास हमारा रसूल 
/महम्मद सल्‍ल.) आ गया है, (अपनी) किताब में से जो कुछ तुम 
छिपाते थे उस मे से बहत सी बातें वह तुम्हारे सामने खोल रहा है, और 
बहत सी बातों को छोड़ देता है । अब अल्लाह की ओर सें तुम्हारे 
पास (ये) नर (प्रकाश) जिसके जरिये अल्लाह उस (शख्स, को जो 
उसकी मर्जी (खशी) पर चला, सलामती (भलाई) की राह दिखाता है| 
और अपने हकम से ऐसे लोगों को अंधेरे से निकालकर रौशनी (प्रकाश) 
की ओर लाता है. और उन्हें सीधी राह (सन्मार्ग) दिखाता है | 

(पार: 6 यूर: अल-माइद: आयत 45) 

(ऐनबी !) उसने तुम पर हक़ (सत्य) केसाथ किताब (कुरआन) उतारी 
जो उसकी तसदीक़ (सत्य को स्वीकार) कर रही है जो कुछ कि इसके 
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पहले (उतरा) था और वह (अल्लाह) तौरात' और “इओऔल ” उतार 
चुका है इससे पहले लोगों के हिदायत (मागदर्शन) के लिये। और (अब) 
उसने (कुरआन के रूप में) फ़ैसला (कसौटी) उतारा है| (जो हक़ और 
ना-हक़ को अलग करने वाली है।) यक्रीनन जो लोग अल्लाह की आयतों 
(शुभ सन्देशों-संकेतों) का इन्कार करते हैं उनके लिये बड़ा अज़ाब है| 
(जान लो कि) अल्लाह ग़ालिब (अपार शक्ति का मालिक) और (बुराई 
का) बदला लेने वाला है। (पार: 3 यूर: अले इमरान आ. 3-4) 
हम उतारते है वह क़ुरआन जो ईमान वालों के लिए शिफ़ा (द्ख हरण) 
और रहमत (दयालुता) है। (पार: 5 सूर: बनीइसराईल आ. 82) 
सब ख़ूबियाँ (प्रशंसा) अल्लाह के लिए है जिसने अपने बन्दे (मुहम्मद 
सलल्‍ल.) पर यह किताब (कुरआन) उतारी, और उसमें जरा भी कजी 
(टेढ़) नहीं रखी, ठीक और सीधी (सत्य पथ पर चलाने वाली) है, ताकि 
. एकसख़्त अज़ाब (दुख, यातना) से (लोगो को) सचेत कर दे जो उसकी 
(यानी अल्लाह की) ओर से होगा। ( पार: 45 यूर: अल कहफ्‌ आ. -2) 
(ऐ महबूब !) यह किताब (क़ुरआन) जो तुम्हांसी ओर उतारी गई है - 
सो इससे तुम्हारे सीने में कोई बयीं ख़्याल (संकोच) न हो - ताकि 
तुम इसके जरिये (लोगों को) डर सुनाओ (सचेत करो) और ईमान 
वालो के लिए नसीहत (याद दिहानी) हो | 
(ऐ लोगों !) जो कुछ तुम्हारे रब (पालन हार) की ओर से तुम्हारी ओर 
उतारा गया है उस पर चलो और उसके (यानी अपने रब के) अलावा 
दूसरे हाकिमों (साथी, संरक्षक-मित्रों) के पीछे न चलो - तुम लोग 
कमही समझते (ध्यानदेते) हो। (पार: 8 सूरह अल-आराफ़ आ. 2-3) 
अलिफ. लाम. रा. ! ये रौशन (खुली हई) किताब की आय हतें है | 
बेशक! हमने इसे अरबी (भाषा) में उतारा है ताकि तुम समझ सकी 
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(०ने) ००१३० 25 _ "28००%8०*28* “268०० €०। 
और फिर तुम्हारे जरिये दूसरे लोग भी समझ सकें) | (ऐ नबी !) इस | 
करन कोतुम्हारी ओर वही (आकाशवाणी) करकेहमतुम्हारैसामने अच्छे 
केश ये बयान करते हैं, बेशक इससे पहले तुम बेख़बर ( अनभिन्ञ) थे। 
(पार: ।2 यूरह यूसुफ़ आ. -3) 
ब्रेशक ! (वास्तव में) यह क़रआन वह राह दिखाता है जो सबसे ज़्यादा | 
'धी है और ईमान वालों को जो अच्छे काम करते है ख़ुशी (शुभ 
सचना) देता है कि उनके लिये बड़ा सवाब (सु-प्रतिफल) है। और यह 
(भी बताता है) कि जो आख़रत (परलोक) पर ईमान (विश्वास) नहीं 
लाते. हमने उनके लिये दर्दनाक अज़ाब (यातना) तैयार कर रखा है। 
(पार: (5 यूर: बनी इसराईल आ. 9) 
शेर बेशक ! (निस्सन्देह) यह (कुरआन) सारी दनिया के रब (प्रभु) का 
उतारा हआ है | जिसे लेकर रूहल अमीन (हज़रत जिब्रील) उतरे हैं। 
(और उतरी है ये आयत नबी ! ) तेरे दिल पर ताकि तुम डर सुनाने वालों 
पं शामिल हो | साफ़-साफ़ अरबी भाषा में | और इसका बेशक चर्चा 
अगले लोगों की किताबों में भी है | (पार: 9 सूर: अश-शुअरा आ. %) 


और बेशक हमनें इस क़ुरआन में लोगों के लिए हर क्रिस्म की मिसालें | 


(कहावतें) बयान की गईहै ताकि ये ध्यान दें, क़ुरआन भी ऐसा जो अरबी 
(भाषा) मेंहे, और कुछ भी टेढ़ (कजी) नहीं रखता, शायद ये बचें। 
(पार: 24 यूर: अज़-जुमर आ. 26-28) | 


और हमने बेशक ! कुरआन को याद के लिये आसान (सुगम) बना दिया | 
हेतो क्‍्याहै कोई याद (शिक्षा यहण) करने वाला... 


(पार: 26 यूर: अल-क़मर आ. 22) | 


बेशक इज़्ज़त वाला यह (प्रतिष्ठित) कुरआन है एक हिफ़ाज़ती (सुरक्षित) | 
किताब में | इसे पाक लोग ही हाँथ लगाते हैं। 





(पार: 26 यूर: अल वाक़िआअ: आ. 77-79) 











हज ड>-डेल 2० ड>डडे चेक 
अगर हम इस क़ुरआन को किसी पहाड़ पर उतारते, तो तुम 
(पहाड़) को देखते कि (वह) सहमा हुआ और पाश-पाश (फटा 
रहा) है, अल्लाह के डर से | और हम ये मिसाल लोगों से (इ 
बयान करते हैं ताकि वे सोच-बिचार करें (ग़ौरो-फ़िक्र करें ) | 
(पार: 28 यूर: अल हश्र आ. 29] 
।5. बेशक ! (निश्चय ही) यह (क्कलरआन) एक करम वाले रसूल से बातें | 
है। और यह किसी शायर (कवि) की बात (वाणी) नहीं | तुम। 
(क्यों...?) बहत ही कम ईमान रखते हो ? - और (यह) न किसी 
काहिन (अटकल पच्चू, तान्त्रिक या देवज्ञ) की बात (वाणी) है। | 
(पार: 29 यूर: अल-हाक़क़ : आ. 40-44) | 
| 6. यक़ोनन (कुरआन) एक इज़्ज़त वाले फ़रिश्ते जिब्रील की (पहँँचाई। 
हुई) बात है, जो क़ुवत वाला (शक्तिशाली) है, अर्श (सिंहासन) के | 
मालिक (अल्लाह) के यहाँ बड़ा ही मर्तबे वाला है | वहाँ उसकी बात | 
मानी जाती है, (और वह) अमानतदार (विश्वासपात्र) है। द 
( पार: 30 यूर: अत-तकवीर आ. ।9-2।) | 
| ]7. (ऐलोगों!) अगर तुम्हें इस (किताब कुरआन) के बारे में जो हमने | 
अपने बन्दे (हज़रत मुहम्मद सलल्‍ल. ) पर उतारी है शक (सन्देह) | 
हो, तो तुम इस जैसी एक ही सूर: (भाग, हिस्सा) बना लाओ और 
अल्लाह के सिवा जो तुम्हारी सहायता (हिमायती) करने वाले हो 
उनको भी बुला लाओ। अगर तुम सच्चे हो (तो ऐसा ज़रूर कर | 
दिखाओगे) लेकिन अगर तुम यह न कर सको - और तुम ऐसा 
(हर्मिज्ञ) नहीं कर सकते। तो उस आग से डरो जिसका ईंधन। 


आदमी और पत्थर होंगे और जो काफ़िरो (अधर्मियों) के लिये 
तैयार की गई है | 
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. (और ऐ पैग़म्बर !) जो लोग इस किताब पर ईमान ले आयें 
..... इसके अनुसार अपने आमाल (आचरण) को ठीक कर लिया उन्हें 
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बज | 
ता हीज्का .ः£ः के 


यह ख़ुश ख़बरी दो कि उनके लिये बाग़ (स्वर्ग, बाटिका) है जिसके 
नीचे नहरें बह रही है। जब इन बाजों में से कोई फल इन्हें खाने को दिया 
जायेगा, तो बे कहेंगे कि यह तो बही फल है जो इसके पहनते हमें मिला 
था, ये फल एक दूसर से मिलते-जुलते होंगे। (साथ ही) उनके लिये 
पाक जोड़े (मियाँ-बीवी, पति-पत्नि) होगें। और वे वहाँ हमेशा स्क्रैगें। | 
(पार: । यूर: अल बक्रर: आ. 23-25) 
क्या वे क़र॒आन पर गौर (सोंच-विचार) नहीं करते...? अगर यढ़् | 
अल्लाह केसिवा किसी और की ओर सेहोता तो यक्रीनन ही वेइसमेंबद्धत 
सेइरख़्तलाफ़ (विभेद, अन्तर) पाते। ( पार: 5 यूर: अन-निसा आ. &2) | 
(ऐ नबी !) फ़रमा दें :- अगर आदमी और जिन्न (सब के सब) इसके 
लिये इकट्टा हो जायें कि इस क़ुरआन जैसी कोई चीज़ लायें तो व इस 
जैसी कोई चीज़ (भी) न ला सकेंगे, चाहे वे एक दसरे के मददगार 
(सहायक) ही क्यों नबन जायें। (पार: ।5 सूर: बनी इसराईल आ. &$8) 
और (ऐ नबी ! ये अच्छा हआ कि) तुम इससे पहले कोई किताब नहीं | 
पढ़े थे और न उसे हाँथ ये लिखते थे (अगर ऐसा होता) जब तो बातिल | 
वाले (मिथ्यावादी लोग) शक में पड़ सकते थे | वे तो निशानियाँ है 
बिलकुल खुली हुई उन लोगों के सीनों में जिन्हें इल्म दिया गया है। 
और हमारी आयतों का इन्कार सिर्फ़ ज्ालिम (अत्याचारी और बदमाश | 


लोग ही) करते हैं | (पार: 2। यूर: अल-अनकंबूत आ. 48) | 
जो आख़रत (परलोक) पर ईमान रखते हैं वे इस (किताब कुरआन) | 
पर ईमान लाते हैं | पार: 7 यूर: अल-अनआम आ. 92; 


ऐसुनने वाले | अगर तुझे उस चीज़ (क़ुर॒आन) के बारे में कोई सन्देह हो 


जो हमने तुम पर उतारी है, तो उन लोगों से पूछ लें जो तुझसे पहले से 
किताब पढ़ रहे हैं | बेशक ! तेरे पास तेरे रब की ओर से हक़ (सत्य) 
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आया है। तूँ सन्‍्देह करने वालों मे न हो और उन लोगों में शामित् न 
जिन्होंने अल्लाह की आयतोंको झुठनाया; नहीं तो तैं ( भी) घाटा (नुकसान) 

उठाने वालों में से हो जायेगा।. (पार: ।। धूर: यूचुस आ. 94-५५) | 
| २3. और उससे बढ़कर ज़ालिम (बदमाश) कौन होगा जिसे उसके रब की . 
क्‍ आयतों के जरिये नसीहत की जाये, और फिर वह उनसे मँड़ फर ले। | 


यक़ोनन ही हमें ऐसे मुजरीम (अपराधियों) से बढला लेना है | 


( पार: 2। यूर: अस-सजद: आ 22) 
| 24. और ( ऐ महनब्‌ घन |) छा तुम पर सच्चाइ स भरी हुईं किताब ब(क़र आन)। 
उतारी है जो पहले (साब्क:) आस्मानी किताबों की तस्दीक़ करता है। 
और उनका मुहाफ़िज सरक्षक) आर गवाह है | बस तम को चाहिए । 
कि अल्लाह ने जो कुछ तुम पर उतारी है उसी के मुताबिक़ लोगों को |. 
हुक्म दो (फ़ैसला करो)। और जो हक़ (सत्य) बात तुम पर पहँची है |. 
उसे छोड़कर लोगों की (तुच्छ) इच्छाओं की पैरवी न करो | 
(पार: 6 सूर: माइद: आ. 48) | 
| 25. तो अब पढ़ो, जितना क़ुरआन आसानी से हो सके | उसे मालुम था कि | 
तुम में कुछ बीमार भी होगे, और कुछ लोग अल्लाह का फ़ज़्ल (रोज़ी) | 
तलाश करने के लिये ज़मीन में सफ़र करेंगे और कुछ लोग अल्लाह | 
की राह में लड़ेंगे | तो पढ़ो उस में से जितना आसानी से हो जाये। | 
(पार: 29 यूर: अल-मुज़्ज़म्मिल आ. 20) 
| 26. जिन लोगो ने हमारी आयतों (क्कुरआनी सन्देशों) का इन्कार किया 
उन्हें हम जल्द (ही) आग में झोंक देंगे । जब उनकी ख़ाले पक जायेगी 
तो हम उन्हें और दूसरी ख़ालों (चर्मों) से बदल देगे ताकि वे अज्ञाब | 
(दन्ड) का मज़ा चखते रहें | (पार: 5 सूर: अन-निसा आ. 56) 
| 27. और हम तम्हें (ऐ महबूब) सात दोहराई जाने वाली आयतें (यानी सूर: | 
अल फ़ातिहा) दी और तुम्हें अज़मत वाला क़ुरआन अता किया है। 
(पार: ।4 यूर: अल हिज्र आ. 87) 
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28. और (ऐनबी |) इसी तरह हमने इसे अरबी क्रआन के रूप में उतारा है 
और इसमें तरह-तरह से अज़ाब की चेतावनी दी है शायद वे डरेंया दिल 


मेंसोंच और ध्यान देने की वजह बने। (पार: ॥6 यूर: ताह्ा आ. ।॥3) | 





29. (ऐ पैग़म्बर !) बेशक | जिस (अल्लाह) ने इस कुरआन को तुम्हारे | 
जिम्मे किया है वह तुम्हें एक बहुत ही बेहतर अन्जाम की ओर फेरने 
वालाहेै| (पार: 20 यूर: आल-क्रसस आ. 85) 
30. और जिन लोगों ने हमारी आयतों को नीचा दिखाने के लिये दौड़-धूप | 
और कोशिश) की, उनके लिये बहुत ही दर्दनाक अज़ाब है, द:ख भरा। | 
(पार: 22 यूर: सबा आ. 5) 
3]. अल्लाह ने निहायत अच्छी (और सर्वोत्तम) बात उतारी है, एक ऐसी 
किताब (कुरआन) जिसकेअव्वलसे आख़िर तक (सभी भाग परस्पर) | 
मिलते-जुलते हैं, और बार-बार दोहराये गये हैं। उससे उन लोगों के | 
बदन के बाल (रोंगटे) खड़े हो जाते है जो अपने रब (प्रभु) से डरने वाले 
है, फिर उनके बदन और दिल नर्म पड़कर अल्लाह के ज़िक्र (याद. 
भजन) की ओर लग जाते हैं | यह अल्लाह की हिदायत है | 
(पार: 23 सूर: अज़ञ-जुमर आ. 23) 
32. जिनलोगोंनेकुफ्र (अर्धम, सत्य का इन्कार) किया उन्होंने कहा - “इस 
क़ुरआन को सुनो ही मत और गड़बड़ी मचाओ इसके बीच शायद तुम 
(इसे) दबा सको* - तो यक़ीनन ही हम (ऐसे) कुफ़ करने वालों को. 
(एक दिन) अज़ाब का मज़ा चखायेंगे और जब हम उन्हें सबसे बुरा 
बदला (प्रतिफल) देंगे उस काम का जो वे करते थे | 
(पारा 24 यूर: अस-सजद: आ. 26-27) 
33. और यक़ीनन ही यह (कुरआन) जो हमारे यहाँ असल किताब (लौह 
महफूज़) में दर्ज है, (और जो) बड़े ऊँचे दरजे का और हिकमत 
__ (बुद्धिमत्ता) से भराहै। (पार: 25 सूर: अज़-ज़ुख़रूफ़ आ. 3) 















च्छ्ख्ल्छ्छ्ल्ल््ज्लःण ऋषि 
जो अल्लाह की (क़ुरआनी) आयतों को सुनता है जो उसे सुनाई 
है, फिर पूरे गर्व (घमंड) से (अपन कुफ्र पर ही) अड़ा रहता है गोया 
उसने उसको सुना ही नहीं | तो ऐसे शरूस को दुख देने वाले अज़ाब 
(यातना) की ख़ुशखबरी (सूचना) दे दो | और जब हमारी आयतों में 
से कुछ जान लेता है तो उसकी हँसी उड़ाने लगता है | ऐसे लोगों के 
लिये यक़ीनन जिल्‍लत वो ख़्वारी (अपमान-जनक) अज़ाब है | 
(पार: 25 यूर: अल-जासिय: आ. 8-9) | 
| 35. और जिन्होंने हमारी आयतों के साथ कुफ्र किया (झुठलाया) वे बाईं 
तरफ़ (दुर्भाग्य वाले) हैं। (और) वे (यक्रीनन ही) आग में बन्द रहेगें। 
| (पार: 30 यूर: अल-बलद आ. 9-20) | 
3$%. (ऐनबी!) फ़रमा दो - यह (क़ुरआन) हक़ है तुम्हारे रब की ओर से। | 
अब जो कोई चाहे मान ले (ईमान लाये) और जो चाहे कुफ्र करे। 
(पार: 45 सयूर: अल-कहफ़ आ. 29) 
37. औरजिसने मेरी याद से मुँह मोड़ा तो बेशक उसके लिये तंगी ज़िन्दगानी | 
है (यानी वास्तविकसुख शांति से वह दूर होगा ) और क़ियामत के दिन | 
हम उसे अन्धा उठायेंगे। (तो उस दिन) वह कहेगा - (ऐ मेरे) रब ! तूँ ने 
मुझे क्‍यों अन्धा उठाया, जबकि मैं आँख वाला था ? वह (रब) कह्ेगा - 
ऐसे ही पहुँची थी तुम को आयतें (यानी कुरआनी बात, ईश वचन, | 
प्रभु का संदेश) हमारी तो तू ने उन्हें भुला दिया था | इस तरह आज तूँ 
(भी) भुलायाजा रहाहै।._ (पार: 6 सूर: ताहा आ. ।24-426) | 
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अल्लाह की बड़ार्ड 


जो (यानी अल्लाह) सार जहाँ का रब (पालनहार) है बह्दत मेहरबान 
और रहमत वाला (दयावान और कृपाशील) है | फ़ैसले (निर्णय, 
क्रियामत) के दिन का मालिक है | (पार; | सूर: अल-फातिह:; आ. -3) 
अल्लाह के सिवा कोई मअबूद (पूज्य के योग्य) नहीं | वह आप जिन्दा 
और औरों को क़ायम रखने वाला (सजीव #॥५७ और चिर स्थाई) है 
उसे न ऊँघ आती है और न नींद आती है| जो कुछ आस्मानों में है और जो 
कुछ ज़मीन में है, सब उसी का है| (पार: 3 सूर: अल-बक़र: आ. 255, 
यों अर्जकर ऐ अल्लाह ! मुल्कके मालिक (राज सत्ता के मालिक) ! तूँ क्‍ 
जिसे चाहे बादशाही दे और जिसे चाहे बादशाही (हुकूमत) छीन ले | 
जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे (अपमानित करें) | सारी 
भलाई तेरे हाँथ में है | यक्रीनन तूँ सब कुछ कर सकता है | 

(पार: 3 यूर: आले-इमरान आ. 26) 
क्या तुम्हे पता नहीं कि आसमानों और ज़मीन की बादशाही (राजसत्ता) 
अल्लाह ही की है और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई भी हिमायती 
(संरक्षक मित्र) और सहायता करने वाला नहीं है| 

(पार: 2 यूर: अल-बक़र: आ. 06) 
अल्लाह जो (अपनी) रहमत (क॒पा दृष्टि) लोगों पर खोल दे उसे कोई 
रोकने वाला नहीं (और) जिसे रोक ले उसे उसके पास कोई भेजने 
वाला नहीं | (पार: 22 यूर: फ़ातिर आ. 2) 
और अल्लाह के सिवा किसी ऐसे को न पुकार जो न तुझे भलाई (लाभ) | 
पहुँचा सके और न बुराई (हानि), अगर तूँ ने ऐसा किया तो तू ज़ालिमों 


रखो कि) अल्लाह तुझे किसी तकलीफ़ (संकट) में 
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| डालदेतो उसके सिवा कोई उस (तकलीफ़) को टालने वाला नहीं 
| और अगर बह तेरे लिये किसी भत्राई का इरादा करे तो कोई उसके फ़ज्न 
(कृपा) को फेरने वाला नहीं।._ (पार: ॥ सूर: यूचुस आ. ॥06- 0 

7. अल्लाह हर चीज़ का बनाने वाला (सृजनकर्त्ता) और वही हर चीज़ का 
निगहबान (संरक्षक) है। ज़मीन और आस्मान (आकाश) की कुझियाँ 

उसी की है | ( पार: 24 यूर: अज़-जुमर आ. 62-63) 
8. वह (अल्लाह) निगाहों की चोरी को जानता है और उसको भी जो 
(अपने) दिल में छुपाये रहते हैं। ( पार: 2/ यूर: अल-मोमिन आ. ॥9) 

9. और वही (अल्लाह) मुरदों को ज़िन्दा करता है और वह हर चीज़ पर 

कुदरत रखता है (अर्थात सर्व शक्तिमान है) | 

(पार: 25 सूर: अश-शूरा आ. 9) 

0. अल्लाह अपने बन्दों की थोड़ी-थोड़ी चीज़ों का भी ध्यान रखता है| 
जिसे (जितना) चाहता है रोज़ी देता हैं और वह (अतीव) बलवान और 

इज़्ज़त वाला है | (पार: 25 यूर: अश-शूरा आ. ॥9) 

[. आसमानों और ज़मीन की सल्‍्तनत (राज्य) अल्लाह ही की है जो 
चाहता है पैदा करता है | जिसे चांहता है बेटियाँ देता है और जिसे 
चाहता है बेटा देता है| या उन्हें बेटे और बेटियाँ दोनों देता है। और जिसे 

चाहता है बाँझ कर देता है | यक्रीनन वह बड़ा इल्म वाला (ज्ञानी) और 

कुदरत वाला (सामर्थ्यवान) है। (पार: 25 सूर: अश-शूरा आ. 49 50) 

।2. आसमान और ज़मीन की सल्‍्तनत (साम्राज्य) उसी की है, वह जिलाता 
और मारता है और वह हर चीज़ पर क़ुदरत (सामर्थ्य) रखता है| वही 
अव्वल है और वही आख़िर है, वही ज़ाहिर है और वही बातिन है और | 
वह हर चीज़ का जानने वाला है। 
वही जिसने आस्मानों और ज़मीन को छ: दिनों में पैदा किया, फिर अर | 

(राजसिंहासन) पर विराजमान हआ | वह जानता है जो कुछ ज़मीन * 


ञ्ँ | की 
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के ण्ग्ररुण 33 ४ ५ ऋश ? मैं ०७०३ । | 
दाख़िल करता है और जो उससे निकलता है| और जो कुछ आस्मान से 
उतरता है और जो कुछ उसमें चढ़ता है और वह तुम्हारे साथ है, तुम | 
जहाँ कहीं हो | और अल्लाह देखता है - जो कुछ तुम करते हो | 

(पार: 26 यूर: अल-हदीद आ. 2-4) 
वह अल्लाह है जिसके सिवा कोई इलाह (पूजनीय) नहीं। भीतर (परोक्ष) 
और बाहर (प्रत्यक्ष) का इल्म रखने वाला है | वह बड़ा ही रहमान 
(कृपाशील) और रहमतवाला (दयावान) है। वह अल्लाह है - जिसके 
सिवा कोई इलाह (पूज्य) नहीं। बादशाह (सर्व शासक) है निहायत पाक 
सलामती देने वाला (अत्यंत गुणवान, शान्ति स्वरूप) | आमान बख़्शने 
वाला (शरणदाता) , हिफ़ाज़त करने वाला, इज़्ज़त वाला, अज़मत वाला 
(संरक्षक), तकब्बुरवाला (महान) , अल्लाह पाक्हैशिर्क से (अनेकेश्वरवाद 
से) जो ये लोग करते हैं| (पार: 28 सूर: अल-हश्न आ. 22-23) । 
और यह कि हमारे रब (पालनहार) की शान (गौरव) बह॒त बुलंद 
है| उसने न तो किसी को अपनी बीवी बनाया और न किसी को 
अपनी औलाद (पार: 29 सयूर: अल-जिन्न आ. 3) 
बेशक ! तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख़्त है | बेशक पहले (शुरू) वही 
करता है और वही दोहराता है और वह बड़ा ही बख़्शने वाला और नेक 
बन्दोसेमुहब्बत करनेवाला है| अर्शका मालिकइज़्ज़त (गौरव) वाला, जो 
चाहेहमेशा उसेकर डाले। (पार: 30 यूर: अल-बुरूज आ. 2-46:) 
(ऐ महबूब !) फ़रमादो - वह अल्लाह है, यकता (अकेला) | अल्लाह 


 बेनेयाज़ (निराधार एवं सर्वाधार) है| उसकी कोई औलाद नहीं और न वह | 


किसी की औलाद है और कोई नहीं जो उसके जोड़ का हो। 
(पार: 30 यूर: अल- इखलास आ. 4-4) 
क्या ये (लोग) नहीं जानते कि जो कुछ ये छुपाते हैं और जो कुछ | 
ज़ाहिर (प्रत्यक्ष) करते हैं, अल्लाह को सब बात की ख़बर है | 
(पार: । सूर: अल-बक़र: आ. 66) 
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8 अल्लाह सितमगरों (ज़ालिमों और बदमाशों) को २ [बज! ताहे | 
उसी के पास गैब (परोक्ष) की कज़ियाँ है। (बगैर उसके पताये कोई 
जैब नहीं जान सकता) और वह जानता है जो कुछ ख़ुश्की (भूमि भौर 

तरी है। कोई पत्ती नहीं जो गिरे और उसे वह न जानता हो। 
+न्चियारियों में कोई दाना और कोई भी तर (आदर) और ख़ुश्क (शुस्क्र) 
चीज़ ऐसी नहीं जो एकरौशन किताब में (लोह महफूज़ में अंकित) न हो। 
(पार: 7 यूर: अल-अनाम आ. 58-59) 
9. और तुम जिस हाल में भी होते हो और क़ुर॒आन से जो कुछ भी पढ़कर 
सुनाते हो (और) तुम कोई सा भी काम करते हो हम तम्हें देख रहे होते 

जब तुम उसमें लगे होते हो | ज़र्रा (कण) भर भी कोई चीज़ या 
उससे भी छोटी या बड़ी ज़मीन और आसमान में ऐसी नहीं हैं जो तेरे 

अल | प्रभु) से छपी हुई हो, सब-कुछ एक रोशन किताब (लौह म हफ़्ज़) 
में (मौजूद) है। (पार: ॥। सूर: यूनुय आ. 6॥) 
20. किसी भी औरत के पेट में जो (गर्भ) रहता है अल्लाह उसे जानता है| 
और उसे भी जो पेट (गर्भाशयों) में कमी और बेशी होती है। और' 
उसके यहाँ हर चीज़ एक अन्दाज़े पर है | वह जानने वाला है | बुलंदी 
वाला, छुपे (परोक्ष) का भी और खुले (प्रत्यक्ष) का भी | वह बड़ा (महान) 
और बुलंदी वाला (उच्च) है | तुम में से कोई चुपके से बात करे या ज़ोर' 
से, कोई रात (के अन्धेरे) में छिपा हो या दिन को रास्ते में चल रहा हो, 
उसकेलियेसब एक समान है। ( पार: (3 यूर: अर-रअद आ. 8-0) 
2]. वह (अल्लाह) जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछें 
है। और वे (लोग) अपने इल्म से उसको (यानी ख़ुदाई इल्म को) घेर 

नहीं सकते | ( पार: 6 सूर: ता. हा. आ.॥॥0) 
22. और बेशक हमने आदमियों को पैदा किया और हम जानते हैं जो करछ 
वसवसा उसकेजी में आता है | और हम उसके शह रण (प्राण नाड़ी) से ॥ 
..  भीज़्यादाक़रीबहै। पार: 26 यूर: कॉफ़ आ. 6 
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| 23. और अगर अल्लाह लोगों के साथ बुरा मामला करने में जल्दी करता 
जिस तरह वे (उस बुराई की) जल्दी मचाते हैं जैसे भलाई की जल्दी 
मचाते हैं| तो उन (केकर्म और जीवन) की मुहलत कभी ख़त्म कर दी गई 
होती। हम तो उन लोगों को जो हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते उनकी । 
सरकशी में बहकने के लिये छोड़देतेहैं। (पार: ॥। यूर: यूनुस आ. ॥4). 
24. अगर अल्लाह लोगों को उनके जुल्म (अत्याचार, कु-कर्म) पर पकड़ने | 
लग जाये (यानी उन्हें मुहलते न दे) तो ज़मीन पर एक ज़ानदार को भी न. 
छोड़े। लेकिन वह उन्हें एक ठहराये वादे (निश्चित समय) तक मुहलत | 
(ढील) देता है पर उनका जब निश्चित समय आ जाता है तो वे न एक | 
घड़ी पीछे हट सकते हैं और न आगे बढ़ सकते है । 
(पार: ।4 यूर: अन-नहल आ. 67). 
25. मगर जिन लोगों ने तौब: (प्रायश्चित) कर ली और (अपने को) सुधार 
लिया और (जो कछ छिपाते थे उसे) साफ़ तौर पर बयान कर दिया, तो | 
मैं ही उनकी तौब: क़ब॒ल करता हैँ | और मैं बड़ा तौब: क़बूल करने वाला. 
और मेहरबान हूँ | (पार: 2 यूर: अल-बक़र: आ. 60) 
०6. और बेशक ! जिस किसी ने तौब: की और ईमान लाया और अच्छा | 
काम किया, फिर (सीधी) राह पर रहा, उसके लिये मैं यक़ीनन ही बड़ा 
बख्शने वाला (क्षमाशील) हँ। (पार: 46 सूर: ता. हा. आ. 82) 
27... ऐनबी ! मेरी ओर से) आप फ़रमादें किऐ वे बन्दो जिन्होंने अपने आप 
पर ज्यादती की है (यानी अपने आप से गुनाह व बुरे काम हो गये हैं) 
अल्लाह की रहमत (दयालुता) से ना उम्मीद न हो, निस्सन्देह अल्लाह | 
सब गनाहों को बख़्श देता है| बेशक वह बड़ा बख़्शने वाला ( क्षमाशील) | 
और मेहरबान (दया करने वाला) है। (पार: 24 यूर: अज़-झ्ुमरआ. 53) | 
28. (ऐमहबूब !) जब मेरे बन्दे (भक्त, सेवक) मेरे बारे में तुम से पूछें तो । 
.. (उन्हेंबतादो कि) मैं नज़दीक ही हूँ। मैं पुकारन वालों की पुकार का, | 
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#३) 
जब वह मुझे पुकारता है, जवाब देता हूं । ओर दुआ क़बूल करता हूँ| 
सो उन्हें चाहिए कि मेरी पुकार का भी जवाब दें (यानी ड्ुक्‍्मों को मानें) || 
मुझ पर ईमान (आस्था, विश्वास, भरोसा) रखें, ताकि वे राह पा लें। 
(पार: 2 यूर: अल-बक़र: आ. ।86) | 
और अल्लाह की रहमत (दयालुता, कृपा-दृष्टि) से मायूस न हों।| 
बेशक, अल्लाह की रहमत से तो काफ़िर (अधर्मी और बेईमान) लोग | 
ही ना-उम्मीद (निराश) होते हैं। (पार: ॥3 यूर: यूसुफ़ आ. 87) | 
अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिये रात बनाई ताकि तुम उस में आराम | 
(और चैन) पाओ, और दिन को रौशन (प्रकाशमान) बनाया || 
निस्सन्देह (यक्रीनन) अल्लाह लोगों के लिये बड़ा फ़ज़्ल (कृपा) वाला | 





है लेकिन अंधिकलतंर लोग शुक्र गुजार (एहसान मन्दी) नहीं दिखलाते। 


(पार: 24 यूर: अल-मोमिन आ. 6॥) 
आस्मान और ज़्मीन और जो कुछ उनके बीच है सब अल्लाह ही की 
सलल्‍तनत और वह हर चीज़ पर क़ुदरत रखने वाला (सर्वशक्तिमान्‌) है। | 

(पार: 7 यूर: अल-माइद: आ. 420) द 
कोई भी चलने वाला (जीवधारी) ऐसा नहीं है जिसकी चोटी (शीर्ष | 
बिन्दु) उसने पकड़ न रखी हो | (उसके क़ब्जये कुदरत में न हो।) 

( पार: ।2 सूर: हूद आ.50) | 
और क्या इन्होंने नहीं देखा कि हम ख़ुश्क (बंजर) ज़मीन की ओर पानी 
पहँचाते हैं फिर उससे खेती पैदा करते हैं जिसमें से उनके चौपाये भी 
खाते हैं और वे भी | तो क्या इन्हें कुछ सूझता नहीं. ..? 

(पार: 2। यूर: अस-सजद: आ. 27 | 
और क्या जिसने आस्मानों और ज़मीन को पैदा किया इसकी ताक़त 
(सामर्थ्य) नहीं रखता कि इन जैसों को (फिर से) पैदा कर दें...? क्यों | 
नहीं | जब कि वह बड़ा पैदा करने वाला (कुशल सख्रष्टा) और इल्म वाला 
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(ज्ञाता) है। वह तो जब किसी चीज़ का इरादा करता है, तो उसका काम 
बस यह है कि उसे कह दे कि 'हो जा और वह हो जाती है | सो पाक 
(महिमा वान) है वह जिसके हाँथ में हर चीज़ का पूरा अधिकार है। और 
उसी की ओर पलटना होगा। (पार: 29 सर: यॉसीन. आ. 8 से 89) 
(काफिरों !) तुम अल्लाह के साथ कुफ्र (अधर्म) की चलन (नीति) कैसे 
अपनाते हो जबकि तुम मुर्दा (बेजान) थे उसने तुम्हें जान दी। फिर वही 
मारता है फिर वहीं तुम्हें (दोबारा) ज़िन्दा करेगा, फिर उसी के पास | 
पलटकर तुम जाओगे | (पार: । यूर: अल-बक्रर: आ. 28) 
वही ( अल्लाह) है जो (तुम्हारी) माँओं के पेट में जैसी चाहता है तुम्हारी 
तस्वीर (सूरतें, रूप) बनाता है | ( पार: 3 यूर: आले-इमरान आ. 6) 


ऐ लोगो! अपने रब (पालनह्ार) से डरयो जिसने तुम्हें एक जीव (हज़रत 


आदठम अल.) से पैठा किया आर उसी से उसका जोड़ा पैदा किया और | 
उन दोनों से बढ़त से मर्दों और औरतों को (दुनियाँ में) फैला दिया। 

(पार: 4 यूर: अन-निसा आ. ॥). 
और बशक ' ही हमन आदमी को चुनी हई मिट्टी से बनाया है, फिर उसे 
एक महफ़॒ज्ञ जगह [गर्भाशय में) टपकी हई बूँद (वीर्य्य, नुतफ़े) के रूप 


में रखा, फिर उस्स बँठ को खन (लोथडे) का रूप दिया, फिर उस लोथडे 


को एक (माँस की | बोटी का रूप दिया, फिर बोटी की हड़ी बनाई फिर 
उनहड्डियों पर माँस चढ़ाया, फिर उसे एक दूसरी ही सूरत देकर खड़ा. 
किया। सो बह्त बरकत वाला है अल्लाह, सबसे बेहतर बनाने वाला 
(उत्तम युष्टिकर्ता)|। (पार: 48 यूर: अल-मोमिनून आ. 42-॥4) 
अल्लाह जिसे चाहता है बे- हिसाब (अगणित) रोज़ी (अन्न-धन) देता है। 
(पार: 2 यूर: अल-बक़र: आ. 2/2). 
ज़मीन में चलने वाला कोई ऐसा (जानदार) नहींहै जिसकी रोज़ी अल्लाह 
के जिम्मे न हो और जिसके रहने की जगह और जिसके सौपे जाने की 
जगह वह न जानता हो | सब कुछ एक साफ़ बयान करने वाली किताब 
(पार: 2 सूर: हृद आ. 6) | 
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थे 4]. अल्लाह जिसे चाहता है, रोज़ी कुशादा (फैलाव, अत्यधिक) कर 
| और जिसकी चाहताहैनपी- तुली (यानी तंग) कर देता है | बैशक | अऋढ 
सबकुछ जाननेवालाहै।._ (पार: 2। यूर: अल-अनकबूत आ, ७ 
42. वही (अल्लाह) तो है जिसने तुम्हारे लिये ज़मीन को फर्श और आय्मए 
को छत (इमारत) बनाया | और आस्मान की आर स॑ पानी बरसाश 
और उसकेजरिये तुम्हारे खाने के लिये हर तरह के फल (मेवे) पैदा कि 
सो जब तुम इन बातों को जानते हो तो किसी दुसरे को अल्लाह बे 
बराबर न ठहराओ। | (पार: । यूर: अल-बक्रर: आ. 22| 
43. और बही (अल्लाह) है जिसने (कई तरह के पेंड्र-पौधों क) बाग़ पैदा 
किये कुछ छतरियों (टट्टियों) पर छाये (चढ़ाये) हवे भी और क॒छ बिना 
छाये (चढ़ाये) हवे | और खजूर और खती भी जिनके फल कई रूप रंग 
के होते हैं। और जैतून ओर अनार भी जो क॒छ बातों में एक दयरे सै 
मिलते जुलते भी है, ओर (कुछ बातों मं) नहीं भी मिलते-जुलते। 
( पार: 8 यूर: अल-अनाम आ. ॥4/)| 
44... ऐ आदम की औलाद ! हमने तुम्हारे लिये लिबास उतारा है कि तुम्हारी | 
शर्मगाहं(गुप्तांगो) को ढके और (तुम्हारलियेबदन की) हिफ़ाज़त और जीनत 
काजरिया (साधन) हो। और परहेजगारी (तक़वा, धर्मनिष्ठा, ईश- भय) का 
लिबास सबसे बेहतर है | यह अल्लाह की निशानियों में से है, शायद लोग 
चेतें (यानी नसीहत पायें) | (पार: 8 अल-आरफ़ आ. 26)| 
| 45. वही (अल्लाह) है जिसने सूरज को चमकाया और चाँद में उजियाला| 
(रौशनी) भरा और चाँद (के घटने-बढ़ने) की मंजिल ठहराई, ताकितु्म | 
बरसों (सालों) की गिनती, और (कामों का) हिसाब मालुम कर लिया | 
करो | अल्लाह ने ये सब कुछ हक़ (उद्देश्य) के साथ ही पैदा किया हैं। 
वह अपनी आयतें (संकेत-चिन्ह) खोल-खोल कर बयान करता 8 
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उन लोगों के लिये जो जानने वाला (ज्ञानी, दरदर्शी) है | बेशक (निश्चय 
ही) | रात और दिन के बदलने (उलट फेर) में और हर उस चीज़ में जो 
अल्लाह ने आस्मानों और ज़मीन में पैदा की है, डरने वालों के लिये 
(बड़ी) निशानियाँ है | (पार: ॥। यूर: यूनुस आ. 5-6) 
और बेशक ! (निस्सन्देह) तुम्हारे लिये चौपायों (पशुओं) में भी निगार्ड 
हासिल करने की जगह है (एक शिक्षा सामग्री है) जो कुछ उनके पेट में 
है| उससे, गोबर और खून के बीच में से हम तुझे ख़ालिस (शुद्ध) दूध 
पिलाते हैं, जो पीने वालों के लिये बड़ा ही सुखकर (आनन्द दायक) | 
और खजूरों और अंगूरो के फलों से भी (हम तुझे एक चीज़ पिलाते हैं) 
जिससे तुम नशा (की चीज़) भी तैयार करते हो और अच्छी रोज़ी भी | 
यक़ीनन (निस्सन्देह) इसमें अक़ल वालों के लिये एक बड़ी निशानी 
(सीख) है | और देखो तम्हारे रब (प्रभु) ने मधुमक्खी पर (यह बात) 
इल्हाम (आकाश वाणी) कर दी कि पहाड़ों में और पेड़ों में और उन 
टट्टियों में जिन्हें (लोग) बान्धते है, घर (छत्ते) बनाते, फिर हर क्रिस्म के 
फल-फूलों का रस चूसते और अपने रब के (ठहराये ह॒वे) रास्तों पर 
हकक्‍म पालन करते हवे चलते | उसके पेट से एक पेय पीने की चीज़ 
निकलती है जिसके कई रंग होते है; जिसमें लोगों के लिये शिफ़ा 
(तन्दुखूस्ती) है | बेशक | इसमें सोंच-विचार करने वाले लोगों के लिये 
एक बड़ी निशानी (सीख) है। (पार: 4 यूर: अन-नहल आ. 66-69) 
और अल्लाह ने तुम्हे तुम्हारी माँओं के पेट से निकाला, तुम कुछ नहीं 
जानते थे। उसने तुम्हे कान और आँखें और दिल दिये शायद (कदाचित्‌) 
तुम एहसानमन्दी (कृतज्ञता) दिखलाओ । क्या इन्होंने परिन्दों को फिज्ञा 
(नभमंडल) में हक्‍म के बांधे (अधीन) नहीं देखा...? अल्लाह के सिवा 
कोई दूसरा उन्हें नहीं थामे रखता | यक्रीनन इसमें ईमान वाले लोगों के 
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लिये बड़ी निशानियाँ (सीख की बातें) है| और अल्लाह ने तुम्हारे चर 
को तुम्हारे लिये ठहरने की जगह बनाया और उसने जानबरे की 
से तम्हारे लिये घर (खेमे, ढेर) बनाये जिसको तुम अपन सफ़र ( 
करने केदिन और अपने ठहरने केदिन हल्‍का पात टी; और उन (जानवर) 
के ऊन और उनके रोओं और उनक बालों से कितने ही (रासायनिक) 
सामान और बरतने की चीजे एक (लम्ब) वक्त तक के लिये (बनादी)| 
और अल्लाह ने अपनी पैदा की हुई चीज़ा से तुम्हांर लिये छायों का 
इन्तज़ाम किया; और पहाड़ों में तम्हार लिय छिपन की जगह बनाई और 
तम्हे ऐसे पहनावे (वस्त्र) दिये जो तम्हें गमी से बचात #; और कुछ दसरे 
कपड़ेजो तुम्हारी अपनी लड़ाइमंतुम्हारी हिफ़राजत करत हैं| डस तरह वह तुप्र 
पर अपनी नेअमत (एहसान) पूरी करता & कठाचित (शायद) तुम 
फ़य्माबरदार (आज्ञाकारी) बनो | पार: ।4 यूर: अन-नहल आ. 78-8/) 
48. और उसने (यानी अल्लाह न) अपनी हमठदा (दयालता, रहमत) से 
तम्हारे लिये रात और दिन बनाये, ताकि तुम.उसमें चैन (सुख) पाओ। 
और (दिन को) अपने रब (पालनह्ार) का फरल (रोज़ी) तलाश करो 
और शायद तम हक़ मानों (एहसान मन्दी दिखलाओ) | उसका शुक्र 
अदा करो | (पार: 20 यूर: अल-क्रसस आ. 73) 
49. क्‍या तमने देखा नहीं कि नौका दरिया में अल्लाह के फ़ज़्ल (कृपा) से 
चलती है, ताकि वह तुम्हे कुछ अपनी निशानियाँ दिखाये ? बेशक ही 
इसमें हर सब्र ( और शुक्र) करने वाले और एहसान मन्द आदमी के लिये 
निशानियाँ (भारी सीख) है।. (पार: 29 सूर: लुक़मान आ. 3॥) 
50. वही (अल्लाह) तो है जिसने तुम्हें ज़मीन में अगलों का ख़लीफों 
(प्रतिनिधि) बनाया है, अब जो कोई कुफ़् (अधर्म) करेगा, उसके कुफ 
(अधर्म) का वबाल (नुक़सान) उसी पर पड़ेगा। और काफ़िर (अधर्मी 
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कुफ्र करके अपने रब (प्रभु) के यहाँ ग़ज़ब (प्रकोप) के सिवा और कुछ 
नहीं पायेगें। और काफ़िरों को उनके कुफ़् से बस घाटा ही घाटा होगा | 
क्‍ (पार: 22 यूर: फ़ातिर आ. 39) 
5]. उसने (यानी अल्लाह ने) तुम्हे एक जान (हज़रत आदम अलै.) से पैदा | 
कियाफिरउससे उसका जोड़ा (हव्वा) बनाया| और तुम्हारेलिये मवेशियों | 
मेंसे आठ जोड़े (नर-मादा) उतारे। वह (अल्लाह) तुम्हारी माँओ केपेटों | 
मे, तीन अंधेरियों के बीच (यानी- पेट, रहम और बच्चादानी से) तुम्हे एक | 
केबादएकबनाव रूपदेता चलाजाता है| यही है अल्लाह जिसकी बादशाही | 
है (जिसकेये सब चमत्कार है) , तुम्हारा रब (पालनहार) है। इसके सिवा 
किसी की बंदगी नहीं | (पार: 23 यूर: अज़-युमर आ. 6, 
52. और जो (भी) तुम्हें मुसीबत पहुँची तो वह तुम्हारे हाँथों की कमाई 
(बुरे फ़रेलों, कु-कृत्य) की वजह (कारण) | और वह (अल्लाह) बहुत 
कछ (पाप और गनाह) तो मुआफ़ कर देता है। (याद रखो ! ) तुम ज़मीन | 
पेंउसकेक़ाब॒से निकलने वाले नहीं हों, और न अल्लाह के सिवा तुम्हारा | 
कोई (संरक्षक) दोस्त हैं और न कोई मददगार (सहायक। | 
(पार: 25 यूर: अश-शुरा आ. 30-37) 
वही (खदा) है जिसने ईमान वालों के दिलो में इत्मिनान (शांति, आत्म 
संतोष स्थिरता) उतारा ताकि उनका ईमान और बढ़ जाय॑ | अल्लाह । 
की मिल्क में हैं आस्मानों और ज़मीन की सनाय॑ (समस्त शक्तियाँ) 
और अल्लाह (सब कुछ) जानने बाला आर जैरहिकमत (बुद्धिमता, विवेक) 
वाला हैं| (पार: 26 यूर: अल- फ़त्ड आ. 4) 
आदमी को अपने खाने को तो देखे :- हमने पानी बरसाया | फिर 
जमीन को फाड़ा | फिर उगाये उसमें अनाज | और अंगूर व चारा! भाजी 
हरी साग-सब्ज़ी) और जैतून व खजूर | और घने बाग | और मेवे और 
दूब (घास-पात, चारा तुम्हारी और तुम्हारे चौपायों की गुज़र-बसर 
के लिये | पार: 30 यूर: अबस आ. 24-32) 
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यक्रीनन (निश्चय) ही हमने (यानी अल्लाह ने) आठमी को अच्छी 
अच्छी सूरत ( और प्रकृति) का बनाया | फिर उसे नीचे से नीचे गिराजे 
चले गये। हाँ ! लेकिन जिन लोगों ने भले काम किये उनके लिये तो ऐस। 
बदला (सवाब, प्रतिफल) है जिसका सिलसिला (तार) न टूटेगा। 
(पार: 30 सूर: अत-तीन आ. 4-8) 
अगर अल्लाह तुम्हें कोई बुराई (तकलीफ़) पर्॑चाये, तो उसके सि 
उसे दूर करने वाला नहीं | और अगर वह तुम्हें कोई भलाई (राहत) 
पहुँँचाये तो (कोई उसका हाँथ पकड़ने वाला नहीं); वह हर चीज़ पर कुदस 
रखनें वाला (सर्वशक्तिमान्‌) है| उसे अपने बन्दों पर ग़ालिब है (पूर्ण। 
प्रभुत्त्व प्राप्त है) | वह हिकमंत (बुद्धिमत्ता) वाला और (हर चीज़ की) 
ख़बर रखने वालाहैं।._ (पार: 7 यूर: अल अनाम आ. ॥7-॥#।| 
और वही (अल्लाह) है जो अपनी रहमत (दयालुता रूपी वर्षा) के आगे- क्‍ 
आगे हवाओं को ख़॒श्ख़बरी के रूप में भेजता है । यहाँ तक कि जबवे 


(पानी से) बोझल बादलों को उठा लेती है, तो उन्हें हम किसी मुर्दा (निर्जीब)॥ 


| 58. 





डिटेट 


भूमि की ओर चला देते हैं| फिर वहाँ पानी बरसाते हैं, फिर उससे तरह 
तरह के फल निकालते हैं | इसी तरह हम (क्रियामत के दिन) मुर्दों को। 
(ज़मीन से) निकाल खड़ा करेगें। (ये बातें इस लिये बयान की जाती हैं)। 
शायद (कदाचित) तुम चेतो। ( पार: 8 यूर: अल-आराफ़ आ. 57) 
अल्लाह ही है जिसने आस्मानों को बिना सहारों के ऊँचा किया जैसा तुम | 
उन्हें देखते हो | फिर वह अर्श (राजसिंहासन) पर इस्तवा फ़रमायोा। 
(विराजमान हआ) | और उसने सूरज-चाँद को काम पर लगाया। हर॥ 
चीज़ एक ठहराया (नियत) समय के लिये चल रही है, वही इस (सारी 
दनियाँ के) काम का इन्तज़ाम चला रहा है। (लेहाज़ा, ऐ लोगो !) वह 
अपनी आयतें (निशानियाँ, बातें) खोल-खोल कर बयान करता है शाय#॥ 
तुम अपने रब (पालनहार) के सामने मिलने का यकीन करो | | 


४2७० ४22322322232222 222: » हे । 






५ ढ़ 


श्र र०० 2 ६०००२ ६००२२ ६ ६० 43 - श्े "० €००22६००० ५००० ६००३ <६« 
और वही (अल्लाह) है जिसने ज़मीन को फैलाया और उसने जमे हुवे 
पहाड़ और नहरें (नदियाँ) पैदा की | और हर क्रिस्म की पैदावार की 
दो-दो क्रिस्में (नर और मादा) बनाई | वही रात से दिन को छिपा ठेता 
' है | बेशक! इसमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानियाँ (सीख) है जो 
सोंच-विचार करते हैं| ( पार: ।3 सूर: अर-रअद्‌ आ. 2-3) | 
59. वही है जो तुम्हें बिजली (की चमक) दिखाता है, जिससे डर होता है. और 
उम्मीद (मह, बारिश) भी होती है। (पार: ।3 यूर: अर-रअद आ. ।2) | 
600. अगर इन दानों (आस्मान और ज़मीन) में अल्लाह के सिवा और (कोई) 
दूसरे माअबूद (पूज्य) भी होते, तो (यक्रीनन ही) दोनों के निज्ञाम 
(व्यवस्था) बिगड़ जाते | तो अल्लाह की शान जो अर्श का रब (और | 
स्वामी) है | उल्टे (प्रतिकूल) हैं जो सिफ़त ( और बातें) ये (मुश्रिक) | 
बयान करते हैं | (पार: 47 यूर: अल-अम्बिया आ,. 22) 
6]. और वही (अल्लाह) तोहैं जिसने रात और दिन बनाये, और सूरज और 
चाँद | येसब ही (ओर तारे) एक-एक घेरे (मण्डल, 07/9॥0 में तैर रहे हैं। | 
(पार: ॥7 यूर: अल-अग्बिया आ. 339) | 
62. क्यातुमने नहीं देखा कि जो कोई आस्मानों और ज़मीन में है अल्लाह की 
तसबीह (गुणगान, प्रशंसा) करता है, और पंखफैलाये ह॒वे परिन्दें (पक्षी) 
भी...? (उसी की तसबीह करते हैं |) हर एक अपनी नमाज्ञ (स्तुति) 
और अपनी तसबीह से बाख़बर (परिचित) हैं। और अल्लाह जानता है 
जो कुछ व (काम) करते हैं। और आस्मानों और ज़मीन की सल्‍ल्तनत 
(राज्य) अल्लाह ही के लियेहें, और अल्लाह ही की ओर जाना है। 
(पार: 48 यूर: अन-नूर आ. 4-42) 
63. क्या तमने नहीं देखा कि अल्लाष्ट बादलों को धीरे-धीरे हंकाता (यानी 
चलाता) है ? फिर उनको आपस में (परस्पर) मिलाता है, फिर उसे 
तह-पर-तह करता है, फिर तुम देखते हो कि उसके बीच से मेंह बरसता 
है। और आस्मान से उसमें जो (ओलों के) पहाड़ है उनसे ओले (बर्फ) 
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उतरता है. फिर जिस पर चाहता है उसको बरसा देता है और जिम 
चाहता है उसे हटा देता है। ( पार: 8 सूर; अन-नूर आ. 49) 
64. क्‍या इन लोगों ने देखा नहीं कि अल्लाह जिसके लिये चाहता है रोजी 
कुशादा (अतीव फैलाव) कर देता है और (जिसके लिये चाहता है) नपी | 
तुली (यानी. तंग) कर देता है ? निस्सन्देह् (बेशक) इसमें बहत सी 
निशानियाँ है, उन लोगों के लिये जो ईमान लाते है | 
(पार: 2। यूर: अर-रूम आ. 97) 
65. और उनके लिये एक और निशानियाँ यह है कि हमने उनकी औलाद को | 
भरी हई नौका में सवार कर दिया और हमने वैसी ही और कश्तियाँ (चीज़) | 
भी पैदा की जिस पर ये (लोग) सवार होते हैं। और अगर हम चाहें, तो 
उन्हें (पानी में) डुबो दें, फिर न कोई इनकी फ़रियाद सुनने वाला हो, और | 
नये बचाये जा सकें | ये तो बस हमारी रहमत (दयालुता) है और एक | 
समय के लिये ज़िन्दगी के सुख ( आनन्द) लेने का मौक़ा (अवसर) है। 
(पार: 23 सूर: यॉसीन आ. 4/-44) 
66. वही (अल्लाह) है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया | फिर पानी की बूंद 
(बीरय्य) से, फिर खून के लोथड़े से, फिर तुम्हें एक बच्चे का रूप देकर 
निकालता हे | फिर तुम्हें अपनी जवानी (युवावस्था) को मौसूल (प्राप्त) 
होने देता है, फिर तम्हें बढ़ा होने देता है - ओर तममें किसी (की जान) को 
इससे पहले ही उठा लेता है - और तम्हें (किसी को) एक मोक़र्रर वक्त | 
तक पहँँचने देता है। और यह (बात) भी (एक निशानी और एक सबक़) है | 
शायदतुमसमझो (तुम चेतो)।... (पार: 24 यूर: अल-मोमिन आ. 67) | 
67. उसकीनिशानियोंमेसहैरात और दिन और सूरज और चन्द्रमा। (तोऐलोगों 
तुम ! ) नसूरज कोसजद: (दंडवत) करों और न चाँद को, बल्कि अल्लाह को | 
सजद: करो जिसने इन्हें पैदा किया | अगर (वाकईमें) त॒म्हें उसी की इबादत | 
स्तुति) करनी है। (पार: 24 यूर: हा. सीम अस-सजद: आ. 36) | 
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68. और उसकी निशानियों (यानी अल्लाह के करामतों) मे से समुद्र में 
चलते जहाज़ है, जो पहाड़ो जैसे लगते हैं। अगर वह (अल्लाह) चाहे तो 
हवा को ठहरा दे और वे उस (समुद्र) की पीठ पर खड़े रह जाये | यक्रीनन 
ही इसमें हर साबिर (्ैर््यवान) और शुक्र करने वाले (शख्स) के लिये 
बड़ी निशानियाँ है| (पार: 25 सूर: अश-शूरा आ. 32-33) 
69. क्याइन लोगों ने अपने ऊपर आसमान की ओर नहीं दग्वा ? हमने उसे 
केसा बनाया और उसे सवांरा ? और उसमें कहीं कोई ऐब (क्रसर, 
दराड़, छेद और त्रुटि) नहीं | और ज़मीन को हमने फैलाया और 
उसमें पहाड़ जमा दिये | और हमने उसमे हर क़िस्म के बारौनक़र 
(खुशनुमा) चीज़े उगाई। आँखे खोल देने के लिये (ये सब) सामान 
हैं और ध्यान दिलाने का हर एक रूज़ु (प्रवृत) रहने वाले बन्दे के 
लिये। और हमने आस्मान से बरकत (बढ़ोत्तरी) वाला पानी उताग, 
फिर उससे बाग़ उगाये और अनाज जिसकी कि फ़सल कटती है | 
और खजूरों के ऊँचे -ऊँचे पेंड़ (उगाये) जिनमें गुथे हवे गाभ लगे 
होते हैं। - बन्दों के लिए (ये) रोज़ी का सामान - और उस (पानी) 
से हमने बेजान ज़मीन में जान डाल दी | इसी तरह (एक दिन क़बरो) 
से (सबको) निकलना हैं। (पार: 26 सूर: क्रॉफ आ. 6-॥) 
70. क्‍्यावे उनकी (यानी ब॒र्तों को अल्लाह का) शरीक ठहराते हैं जो कोई 
चीज़ भी पैदा नहीं करते, बल्कि ख़ुद वे पैदा किये जाते हैं | और उन्हें न 
उनकी मदद करने की ताक़त (सामर्थ्य) मौजूद है और न वे अपनी ही 
मदद कर सकते हैं। (पार: 9 यूर: अल-आराफ़ आ. 9 -92) 
7. बेशक! (ऐमुश्सिको!) तुम लोग अल्लाहककेसिवा जिन्हें पूजते (पुकारते) हो 
वेतोतुम्हारेही जैसे बन्देहैं। तो तुम उन्हें पुकार कर देखो अगर तुम सच्चे हो 
तोउन्हें (तुम्हारी पुकार का) जवाबदेना चाहिए | क्या उनके पाँवहैजिनसेवे 
चलें, या उनके हाँथ हैं जिनसे बे पकर्डे या उनके आँखे है जिनसे वे देखें, या 
उनकेकानहैजिनसेवेसुने ? (पार: 9 सूर: अल-आराफ़ आ. 94-95) 












































.. ह्लॉसब: कक रेप ; और बन्दे) हैं। जो लोग अल्ठ 
(अपनेख्डरायेहये) शरीकॉंको पुकारते हैं, 
| उैचलतेहैं : और फक्रत अठकलसेकाम लेतेढें। 
। (पार: ।7 यूर: यूनुस आ, 6 
7३ जो अल्लाह केसाथ दसरे माबूद (इलाह, पूज्य) गढ़ते हैं। तो उन्हें नल 
ही (इसकानतीजा) मालमहोजायेगा। ( पार: 44 यूर: अल-हित्र आ; 
74. तबाही (ख़राबी) है तुम्हारी ! अल्लाह पर झूटी ताहमत न 
नहीं तो वह अज़ाब (दुख, पीड़ा, यातना) से तुम्ह ढहलाक (नाश 
कर देगा | झठ जिस किसी ने गढा वह (शरूस) ना मुराद रहा 
(विफल हुआ) | (पार: 46 यूर: ता हा आ. 6 
75... (उनसे) कहो :- (ऐ म॒श्रिको !) तुम उनके सिवा जिनको भी (अपना 
कार्यसाधकऔर इलाह) समझ बैठेहो उन्हेंपुकार (कर) देखा, उन्ह नत्। क्‍ 
तुमसेकिसी तकलीफ़ केदूरकरनेका अखितियारह्यसिल है और न ( 
बदलने का (अधिकार प्राप्त है) | (पार: 5 सूर: बनी इसराईल आ. % 
76. जब उसने (यानी इब्राहिम ने) अपने बाप से कहा - ऐ बाप : आए 
क्यों उस चीज़ को पूजते हो जो न सुने और न देखे, और न आपको 
किसी काम आये ?_ (पार: 46 यूर: मरियम आ. 42) 
77. (ह. इब्राहिम) ने कहा - “फिर क्या तुम अल्लाह के सिवा उस चीज़ क 
पूजते हो जो न तुम्हारा कुछ बना सके और न कुछ तुम्हारा बिगाड़ सके 
अफ़सोस (और घिक्कार) है तुम पर और उन पर जिनको तुम 3 ! 
सिवा पूजते हो ! तो क्या तुम अक़ल (और विवक) से काम नहीं लेते 
(पार: 47 यूर: अल- अग्बिया आ, 66-6 
78... उसने (यानी ह. इब्राहिम ने) कहा - _क्यातुम उस चीज़ को पूजते ह 
ख़दतराशते हो जब कि अल्लाह ही ने तुम्हें भी पैदा किया है और 


ऑबिचलर 














» की. +जक <आ 







लोगो ! एक मिसाल दी जाती है, सौ उसे ध्यानपूर्वक सुनो - “अल्लाह 
| केसिवा तुम जिन्हें पुकारते हो वे एक मक्खी भी नहीं पैदा कर सकते 
| (हॉलाकि) इसके लिये वे सब इकट्ठा हो जायें | और यदि मक्खी उनसे 
| कोई चीज़ छीन ले जाये, तो वे उससे उसको वापस नहीं लै सकते हैं| 
चाहने वाला (तालिब) भी कमज़ोर और जिसे चाहें (मतलूब) वह भी !_ 

(पार; 47 यूर: अल-हज आ. 73) 





| 80. 





गुनाह व पाप हैं) जिसके लिए चाहेगा (उसे) माफ़ कर देगा। और जो 
अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है वह (सीथे रास्ते से) 

भटक कर बहत दर जा पड़ा | वे (तो) अल्लाह के सिवा सिर्फ़ औरतों 
(देवियोंऔर विभिन्‍न शक्तियों) को पूजते हैं, और (जो वास्तव में वे) 
क्रेवल सरकश शैतान (जिन्न ही) को पुकारते है जिस पर अल्लाह ने 

लानत (फिटकार) की है। (पार: 5 यूर: अन-निसा आ. 6-448) 

8।. (ऐनबी !) तम फ़रमा दो - भला देखो तो अगर तुम्हारा यह पानी ज़मीन 
में उतर जाये. तो (अल्लाह के सिवा) फिर कौन लाकर देगा (निथरा 

क्‍ हआ) मीठा पानी..., नज़रकेसामने। ( पार: 29 सूर: अल मुल्क आ. 30) 
82. वह (अल्लाह) मुर्दा (निर्जीव) मेंसे ज़िन्दा और जिन्दा मेंसेमुर्दानिकालता 

है और ज़मीन को उसके मुर्दा होने के बाद जिन्दा (हरा) करताहै और उसी 

तरह तुम (क़बरो में से) निकाले जाओगे। (पार: 24 सूर: रूम आ. 49) 
83. (लुक़मान ने कहा) - 'ऐमेरे छोटे बेटे! अगर कोई चीज़ राई के दाने के 
बराबर भी हो, और वह किसी चट्टान में हो, या आसमान में या ज़मीन में 
: कहीं भी (छुपी हुई) हो (तो) अल्लाह उसे (यक्रीनन) निकाल लायगा। । 
बेशक ! अल्लाह बारीक़ी (सूक्ष्मदर्शी) और (पूर्ण) ख़बर रखने वाला है। 















हम हक 


हे आर अधि रस आज मर डर जे भर 
_ ४4. (ऐकाफ़िरो!) तुम उसके (यानी अल्लाह के) सिवा जिसकी इबादत (स्तुति 

पूजा) करते होवे इसके अलावा (अतिरिक्त) और कुछ नहीं कि (बस) निरे| 
नाम है, जोतुमने और तुम्हारे बाप, दादा (पूर्वजों) ने रख लिये हैं। अल्लाहने 
उनकेलियेकोईसनद (प्रमाण, दलील) नहीं उतारी। हुक्म (आदेश और पूर्ण 
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अधिकार) तोबस अल्लाह का है, उसने हक्म दिया है कि उसके सिवा किसी 
की इबादत न करो | यही सही और सीधा (स्वभाविक) दीन (धर्म) है, मगर | 
अधिकतर लोग नहीं जानते ! (पार: ।2 यूसुफ़ आ. 40) 





किया धरा अकारथ जायेगा | और ज़रूर ही तुम घाटा उठाने बालों में से 
हो जायेगा। (पार: 24 यूर: अज़-जुमर आ. 65) 
86. (ऐ नबी फ़रमा दो) - हकक्‍म तो (बस) अल्लाह ही का चलता है। 

उसी पर मेरा भरोसा है, और भरोसा करने वालों को उसी पर भरोसा | 


करना चाहिए। (पार: ॥3 यूर: यूसुफ़ आ. 67) | 
87. उसी को (यानी अल्लाह को) पुकारना (ही बस) सच्चा (सत्यानुकूल) है। 
जिन्हें ये (काफ़िर और मुश्रिक) लोग उस के सिवा पुकारते हैं वे इनकी 
पुकार का कछ भी जवाब नहीं देते | (उन्हें पुकारना) बस ऐसा ही है जैसे 
कोई अपने दोनों हाँथ पानी की ओर इसलिए फैलाये कि वह (पानी) 
उसके मँँह में पहँच जाये, हालाँकि वह (पानी इस तरह कभी) उस तक 
पहुँचने वाला नहीं। काफ़िरो (अधर्मियो) की हर दुआ (पुकार) तो बस | 
ऐसे ही बे-ठिकाने होती है।.._ (पार: 43 सूर: अर-रअद आ. 4 
88. (ऐ नबी !) कह दीजिये अगर - समुद्र मेरे रब (प्रभु) की बातों (गुणी 
चमत्त्कारों) के ज़िक्र बाबत (वर्णन हेतु) रोशनाई (स्याहीं) हो जाये तो 
इससे पहले कि मेरे रब (पालनहार) की बातें (गुण एवं चमत्त्कार) ख़त्म 
हो, समुद्र शून्य (ख़त्म) हो जायेगा, हालाँकि उसकी तरह हम और ( 
कितने ही) मदद को लायें। (पार: 46 यूर: अल-कहफ़ आ. ॥09 
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झूठी बात से अल्लाह ही के होकर उसके साथ शरीक न 
_ठहराकर। और जो कोई (व्यक्ति) अल्लाह कै साथ शिर्क | 
(अनेकेश्वरवाद) करे तो मानों वह आस्मान से गिर पड़ा फिर चाहे | 
उसे परिन्‍्दे (पक्षी) उचक ले जायें या हवा उसे दूर बर्ती जगह पर (ले. 
क्‍ जाकर) फेंक दे । (पार: 47 यूर: अल-हज आ. 30-3॥) 
90. सातों आसमान और ज़मीन और जो कोई (चीज़ भी) उन के बीच है 
सब उसकी तसबीह (गुणगान) करते हैं| और कोई चीज़ नहीं जो 
(जानदार या बेजानदार, जीवधारी हो या अजीवधारी) उसकी हम्द (पाकी 
और गुणगान) केसाथ तसबीह न करती हों, लेकिन तुम उनकी तसबीह | 
को समझते नहीं हो | (पार: 45 यूर: बनी इसराईल आ. 44) 
9. (ऐलोगों !) कया तुमने देखा नहीं कि ज़मीन में जो कुछ है अल्लाह ने 
उसे तुम्हारे काम (सेवा और उपभोग) में लगा रखा है ? और नौका | 
(पानी जहाज़, स्टीमर वगैरह) को भी जो उसके हुक्म से दरिया (नदी, | 
. तालाब और समुद्र) में चलती है और उसने आसमान (ऊपरी ख़ित्ता, | 
लोक की सभी चीज़े जैसे - सूरज चाँद, नक्षत्र, तारे वगैरह) को ज़मीन | 
पर गिरने से रोक रखा है। (पार:।6 सूर: हज आ. 65) | 
92. उसकी (यानी अल्लाह की) निशानियों में से यह है कि उसने तुम्हें मिईई 
से पैदा किया, फिर कया देखते हैं कि तुम आदमी (बन गये) हो (और) 
चलते-फिरते हो। और उसकी निशानियों (चमत्त्कारों) में से यह है कि 
उसने तुम्हारे लिए ख़ुद तुम ही में से (स्वजातिय) जोड़े (यानी औरत) | 
पैदा किये ताकि तुम उनके पास आराम और चैन पाओ, और तुम्हारे | 
(दोनों के) बीच मुहब्बत और रहमत रख दी | बेशक इसमें बहुत ही | 
निशानियाँहै उन लोगों के लिये जो सोंच-विचार (ग़ौरो-फ़िक्र) करतेहैं। | 
| *फन (पार: 2। यूर: रूम आ. 20-27) | 
। ?3. और वही (अल्लाह) तो है जिसने समुद्र को केया (सेवा: 
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(मोती, मैँशा वगैरह) 
आज (पार; ॥4 सूर: अन-नहल आ. 
9५. और क्या जो कुछ अल्लाह ने पैदा किया है उसे उन्होंने नहीं ठेखा, ( 
तरह) उसके साये (परछाइयाँ) अल्लाह को सजद; (नमन) करते हर 
.._ दार्येऔरबायेंढलते हैं, इस रूप में कि (वे सब के सब) आज़ीज़ी दिखाते 
है? (नम्रता प्रगट करते हैं ) और जानदार जो आस्मानों में है और जो 
ज़मीन में है, सब अल्लाह को सजद; (नमन) करते हैं| और फ़रिश्तेभी 
| और वे अपने को बड़ा नहीं समझते (ग़रूर नहीं करते) | 
(पार: 46 यूर: अन-नहल आ, 48-%9) 

95. तोसबसे बुलंद (सर्वोच्च) है अल्लाह ! सच्चा बादशाह !! 
ल्‍ (पार: 6 यूर: ता हा आ. ॥# 
9. क्यातुमनेदेखानहींकिअल्लाहहीक्रेसजद: (नमन) करताहैजो केई आस्माने 
मेंहेऔरजोज़मीनमेंहे, औरयुरज और चाँद और तारे, औरपहाड़ और दरब्त 

और जानवर और बह्ुतसे आदमी | (पार: 47 यूर: अल-हज आ. ॥ह) 

97. और वही (अल्लाह) है जिसने दो समुन्दर (दरिया) मिला रखे हैं (कि 
वे मिले हुवे चलते हैं लेकिन) यह (एक) है ज़ायेकेदार (स्वादिष्ट) और 

शीरी और यह्ट (दूसरा) है खारी और कड़वा; और दोनों के बीच एक 

आड़ (अवरोध) और अलग (पृथक) करने वाली रोक रख दी है। 

( पार: 49 सूर: अल- फुरक्रान आ. 53 

98. जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दुसरे (को) मालिक ( फ़ाज़ती 
... दोस्तमित्र) बना लियेहै उनकी मिसाल ऐसी ही है जैसे मकडी हो जि 
._ घर बना रखा है और यक्रीनन सब घरों में कमज़ोर घर मकड़ी का घर 
होता है, क्या ही अच्छा होता अगर (काश) येलोगजानते। 

(पार: 2। सूर: अल-अनकबूत आ. 4 
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)9.. और कितने ही जानवर हैं जो अपनी रौज़ी (आब व दाना) उठाये नहीं 
... फिरते! अल्लाह ही उन्हें रोज़ी देता है और तुम्हें भी | और वह (सब कुछ) 
सुननेवाला और जाननैवालाहै। (पार: 27 यूट अल-अनकबूतआ, 60) 
वही (अल्लाह) है जो जिलाता और मारता है | और जब वह किसी चीज़ 
का (होना) फ़ैसला करता है तो बस उसको इतना कह देता है -- हो जा. 
और वह हो जाती है | (पार: 24 यूर: अल-मोमिन आ. 68) 
जहाँ-कही सरगोशी (गुप्त वार्ता) तीन आदमियों की ऐसी नहीं होती जिसमें 
चैथावह (अल्लाह) नहो औरनकेईपाँच आदमियोंकी ऐसीहोती हजिसम॑छठ 
वह (अल्लाह) नहो। (पार: 28 यूर: अल-मुजादल: आ. 7) 
| 00. और तुम अपनी बात आहिस्ते (छिपा कर) कहो या उसे खोल कर 
कहो, यक्रीनन (निस्सन्देढ) वह (अल्लाह) दिलों की बात जानता हैं | 

(पार: 29 यूर: अल-मुल्क आ. ॥3) 
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और उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो (ग़ैब की ख़बर देने वाले) नबी को दर 
| देतेहैऔर कहते हैं - यह तो निरा कान (अर्थात कानों के कच्चे या हर 
एक की सुनने वाले) हैं| तुम फ़रमादो - वह निरा कान तुम्हारे भले के 
लिये हैं। अल्लाह पर ईमान (आस्था, विश्वास) रखता है और ईमान) 
वालों (की बात) पर यक्रीन करता है। और तुम में जो मुसलमान हैं 
लिए (सर्वथा) रहमत (दयालुता) है और जो लोग अल्लाहके रसूल कोद्ख 
देतेह, उनकेलिये दर्दनाक अज़ाबहै। (पार: ॥0 यूर: अत-तौब: 60 

2. और (ऐ नबी !) हमने तुम्हें सारे ज़हान के लिए रहमत (कृपाल) ही बना 
कर भेजा हे । (पार: 47 सूर: अल-अंबिया आ. ॥0७0) 

3. औरयक़ीनन तुम बड़े ख़ुल्क़ (महान स्वभाव और उच्च चरित्र) वाले हो 
(पार: 29 सूर: अल-क़लम आ. #) 

4. जिसतरह किहमने तुम में तुम ही मे से एक रसूल भेजा, जो त॒म्हें आय 
(निशानी, संकेत) सुनाता है, तुम्हारी रूह को पाक (और उसे 

होने का अवसर प्रदान) करता है, और पुख़्ता (हिकमत, बद्धिः 
सिखाता और तम्हें वे बातें बताता है जो तुम नहीं जानते थे | क्‍ 
(पार: 2 यूर: अल-बक़र: आ. 5/) 

5. और मुहम्मद (सल्‍्ल.) एक रसूल है उनसे पहले भी कितने रसूल गुजर 
|. चुकेह्ै। ( पार: 4 सूर: आले इमरान आ. ॥: श 
6. वह जो गुलामी (पैरवी) करेंगे उस रसूल बे पढ़े गैब की ख़बर देने व हि 
की, वे (उनके बारे) अपने यहाँ तौरात और इञ्जील में लिखा हुआ पाये गे 
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(तो ) जो उन पर थे | तो जो लोग उस ु नबी के डे [अल लाये और 
क्‍ है हर उसकी हिमायत की और उसकी मदद की और उस नूर (यानी क़ुरः नो। 
.._ की पैरवी किया जो उसके साथ उतारा गया है, ऐसे ही लोग बा-मुराद 
..  हवे (कामयाबी को पहुँचे)। (ऐ नबी !) फ़रमादें - ऐ लोगो ! यक्रीनन ही 
मैं तुम सब की ओर उस अल्लाह का रसूल हूँ जिंसकी आस्मानों और 
ज़मीन की बादशाही है | उसके सिवा कोई इलाह (पूज्य) नहीं है | वही | 
जिलाता और मारता है| तो अल्लाह और उसके रखूल उम्मी (बे पढ़ें) | 
जैब की बाते बताने वाले नबी पर ईमान लाओ, जो अल्लाह और 
उसकी बातों पर ईमान रखता है | और उसके पैरोकार बनो शायद तुम 
(सीधी) राह पा लो। (पार: 9 सूर: अल-आराफ़ आ. 57-58) 
7. तो तुम (ऐ महबूब !) अल्लाह पर भरोसा रखो | बेशक ! तुम खुली हुई 
सच्चाई (हक़) पर हो | तुम मुरदों को नहीं सुना सकते और न बहरों को 
अपनी पुकार सुना सकते हो जब किवे पीठ फर कर भाग जायें और न 
तुम अन्धों को उनकी गुमराही (कु मार्ग) से (सीधी) राह पर ला सकते 
 हो। तुम तो बस उन ही को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान 
(आस्था) लाते हैं सो वे मुस्लिम (आज्ञाकारी, इस्लाम अनुयायी) हैं। 
(पार: 20 यूर: अन-नम्ल आ. 79-87) 
8. (ऐलोगो, सुनो !) मुहम्मद (सल्‍ल.) तुम्हारे मर्दा में से किसी केबाप (या | 
भाई) नहींहै, हाँ | वेअल्लाह किरसूल औरनबियोकेपिछले (खातमन्नबीइन, | 
अन्तिम ईश दूत) ज़रूरहैं। (पार: 22 यूर: अल-अड़याप आ. 40) 


9. ऐग्रैबकीखबरदेनेवाले (नबी) ! बेशक, अमनेतहेंहाजिर-नाज़िर (पूर्णसाक्षी) 
औरसचेतकरनेवाला (डरानेवाला) बनाकस्भजाड। | 
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और (ऐमहबूब !) हमने तुम्हे तमाम आदमियों (समस्त मनुष्यों) के लिये। 
बशारत (शुभ सुचना) देने वाला और सचेत करन वाला 
है; लेकिन अधिकतर लोगजानतेनहींहै। (पार: 22 यूर: सबा आ. 2 
। ॥. वही (अल्लाह) है जिसने अपने रसूल (मुहम्मद सल्‍ल.) को 
(मार्गदर्शन) और सच्चे दीन (सत्य-धर्म) के साथ भेजा, ताकि वह 
उरकेपूरदीन नब (प्रभुत्व) करे। और अल्लाह का 
होना (यानी साक्षी देना ही) बह्त है। (पार: 26 यूर: अल- फ़त्ड आ: 28 
॥2. और बेशक ! तुम तो (ऐ नबी !) सीधी राह दिखा रहे हो | | 
(पार: 25 सूर: अश-शूरा आ. 59| 
3. अल्लाह उन लोगों को (सीधी) राह कैसे दिखा सकता है जिन्होंने 
अपने ईमान (लाने) के बाद कुफ़ (अधर्म और रसूल का इन्कार 
किया जब कि वे ख़ुद (स्वयं) इस बात की गवाही दे चुके हैं कि यह 
रसूल सच्चा है और उसके पास खुली निशानियाँ (दलीलें) आ चुकी 
हैं| अल्लाह ज़ालिमों (काफ़िरों) को राह नहीं दिखाता | ऐसे लोग 
की सज़ा यह है कि उन पर अल्लाह और फ़रिश्तों (देवदूतों) 
सारे आदमियों की लानत (फिटकार) है | इसी हाल में वे सदा 
(गिरफ़्तार) रहेगें न उनका अज़ाब (द्ख) हल्का होगा और न कर्भी 
उन्हें मुहलत मिलेगी | लेकिन जिन लोगों ने इसके बाद तौबः 
(प्रायश्चित) की और अपने को सुधार लिया, तो यक़रीनन अल्लाह 
बड़ा बख़्शने वाला और मेहरबान है | रहे वे लोग जिन्होंने 
ईमान (लाने) के बाद कुफ्र (अर्धम और सत्य का इन्कार) 
फिर कुफ्र में ही आगे बढ़ते रहे उनकी तौब: क़बूल न होगी | यही 
| सेभटके हुवे लोग हैं| बेशक ही जिन लोगों ने कुफ़ किया और 
+  कीही हालत में मर गये, तो उनमे से किसी से ज़मीन के 
॥! - > ५७ भी (अर्थात स्वर्ण) क़बूल न किया जायेगा चाहे वह ( 


७ जलकर बन” -*7“ जाओ 
रु उ ब . हब # 
. ॥ के # 7] ४ ॥ 7 
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सैबचने के लिये) इसे दे भी ऐसे लोगो के लिए वर्दनाक (दुख देने वाला) 
क्‍ है और उनका यार (मददगार) कोई न होगा। 
हि (पार: 4 सूर; आले इमरान आ. 86 से 9। तक) 
._]4. उसदिनवेलोग जिन्हेंनिवुफ्र(अधर्मइन्कार) कियाहोगा और स्यूलकी ब 
नी होगी यही इच्छा करेगे कि कया ही अच्छा होता कि उन्हें गाड़कर 
ज़मीन केबराबर कर दी जाती। (पार: 5 सूर: अन-निसा आ. 42) 
| ॥5. और जो कोई इसकेबाद भी हक़रास्ता (राहेरास्त) खुलकर उसके सामने 
आगयाहै, रसूल का ख़िलाफ़ (विरोध) करेगा और ईमान वालो कि रास्ते 
केसिवा किसी और (ग़लत और कुफ्र) के रास्ते पर चलेगा (तो) हम उसे 
उसी केहवाले (स॒पूर्द) करेंगे जिसकी उसने अपनाया। और उसे (यक़ीनन 
ही हम) दोज़ख (नर्क की अश्नि) में झोकेंगे। और वह पहुँचने की बहत ही 
बुरी जगह है । (पार: 5 यूर: अन-निसा आ. 45) 
॥6. (ऐ लोगो !) ये रसूल तुम्हारे पास तुम्हारे रब (पालनहार) की ओर से 
हक़ (सच्चाई) लेकर तश्रीफ़ लाया है। सो तुम (उस पर) ईमान लाओ, 
यहतुम्हारेलिये अच्छा है| और अगर तुम कुक (अधर्म) करते हो, तो (जान 
लोकि) बेशक आस्मानों और ज़मीन में जो कुछहै (सब) अल्लाह का है। 
(पार: 6 यूर: अन-निसा आ. 470) 
!7. ऐ किताब वालो ! (यानी यहदियों और ईसाइयों !) रसूलों के आने का 
सिलसिला (तारतम्य) एक समय तक बन्द रहने के बाद हमारा रसूल 
(मुहम्मद सल्‍ल.) तुमारे पास आया है जो तुम से हमारे एहकाम (और 
हक़्म) खोल-खोल कर बयान करता है, ताकि तुम यह न कह सको कि 
हमारेपास कोईखशी (शुभ-सूचना) देनेवाला और सचेत करनेवाला नहीं | 
आया।|देखो ! अब तुम्हांरेपास खुशी (शुभ-सूचना) देने वाला और सचेत 
करने वाला (नबी) आगयाहै।.. (पार: 6 यूर: अल माइद: आ. 9) 
8. जिन लोगों को हमने (आस्मानी) किताब (तौरात, जबूर, इन्‍लवा सह 
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.. पहचानते ५ लेकिन जिन लोगों ने अपनी जान नुक़सान (घाटे) 
.._ हैबही ईमाननहीं लायेगे।._ (पार; 7 सूर: अल-अनाग अ 
9. (ऐनबी !) तुम उनके लिये (जो तुम्हारा इन्कार करते है) माफ़ी: 
(क्षमा की प्रार्थना करो) या माफ़ी न चाहो (क्षमा की प्रार्थना न करो) )३ 
तुम सत्तर बार भी उनके लिये (यानी विरोधियों के लिये) माफ़ी चाहे 

भी अल्लाहउन्हेंहर्गिज्ञ नहींबख़्शेणा (कद्पि क्षमानहीं करेगा) | यहड हि 

कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से मुन्कर हुवे (कुफ्र किये) हे | 
अल्लाह फ़ासिक़ो को (और ना फ़रमानी करने वालों को कभी सीधी) रा 
नहीं दिखाता | (पार: 0 यूर: अत-तौब: आ. श् 
20. ऐ ईमान लाने वालो ! अल्लाह का हक्म मानो और ( उसके) रसूल 
हकक्‍्म मानो, और अपना किया-धरा (अमलों को) बरबाद न करो। जि 
लोगों ने कुफ़् (अर्धम) किया और अल्लाह के रास्ते से रोका और 

धर्म विरोधी) ही रह कर मर गये; अल्लाह उन्हें हर्ग़िज़ नहीं बख्शेगा॥ 
(कदापि क्षमा न करेगा)।. (पार: 26 सूर: मुहम्मद आ. 33-+ 

2]. और जो कोई अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान न लायाते 
(जान लो कि) बेशक ! हमने काफ़िरों के लिये दहकती आग तैय्यार 

कर रखी (है) | (पार: 26 यूर: अल- फ़त्ह आ. | 
22. ऐ ईमान लाने वालो ! अल्लाह का डर रखो और उसके रसूल पर ईममाः 
लाओ (तो) वह तुम्हें अपनी रहमत (कृपा) से दो हिस्सा (यानी दो 
सवाब, दुगुना सु-प्रतिफल) देगा और तुम्हारे लिये एक नूर (रौशन मार 
उपलब्ध करेगा जिसके साथ तुम चलो फिरोगे और तुम्हें माफ़ 

अल्लाह बड़ा बख़्शने वाला और मेहरबान है। द 
(पार: 27 यूर: अल-हदीद आ. ८ 







































.. श्सूलकावेबुरी तरह ज़लील (परास्त) हवे जैसे वे लोग ज़लील (परास्त )| 


24. 





हुबे जो इन से पहले थे। और हमने रौशन (खुली-खुली) आयतें (आदेश 
संदेश, संकेत) उतार दी है, और (यक़ीनन ही) काफ़िरो कै लिए ख़्वारी का 
(अपमान जनक) अज़ाब है| ( परर: 28 यूर: अल-मुजादल: आ. 5) 
ऐ महबूब लोगों से) कह दीजिये - कि अगर (सचमुच) तुम अल्लाह। 
को दोस्त रखते हो (प्रेम करते हो) तो मेरे पीछे चलो; अल्लाह तुम्हें 
दोस्त रखेगा (तम से प्रेम करने लगेगा) और तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ 
करेगा। अल्लाह बड़ा बख़्शने वाला (क्षमाशील और मेहरबान है, दया 
करने वाला है) | (उनसे) फ़रमा दें - अल्लाह और रसूल का हक़्म मानो| 
फिर अगर वे मुँह मोड़े (और हम न माने),तो अल्लाह भी ऐसे काफ़िरो 












. को पसंद नहीं करता।._ (पार: 3 यूर: आले इमरान आ. 3-32) 
; और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल केहक़्म पर चलेगा, उसे अल्लाह 





ऐसे बाग़ो (चमन, वाटिका) में दाख़िल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही है 
उनमें वे हमेशा रहेगें। और यही (सबसे) बड़ी कामयाबी है। और जो कोई 
अल्लाह और उसके रसूल का हक़म न मानेगा और उसकी हदें (सीमाओ) | 
से आगे बढ़ेगा उसे अल्लाह आग (दोजख़, नर्क) में डालेगा, जहाँ उसे 
हमेशा रहना होगा: और उसकेलिए ज़लील करने वाला (अपमान जनक) | 
अज़ाब (दुख, पीड़ा, यातना) है। (पार: 4 सूर: अन-निसा आ. ।3-॥4) 

3 और उसवे करा हक्‍्म मानेगा वह (आख़िरत में) उन 












लैंड: 


(उससे) मँह मौड़ा तो हमने तुम्हें (४ नबी | ) 

_ रखवाला (निगहबान) बनाकर तो भिजा नहीं है | 
र्स्श् (पार; 5 यर:; अन-निसा आ, 

. 28. ऐईमान लाने वालो (मुसलमानों) ! अल्लाह और उसके रसूल के 

पर चलो, और (हुक्म) सुन लेने के बाद उससे मुँह न मोढ़ी | और उन 

लोगों की तरह न हों जाओ जिन्होंने कहा कि हमने सुना, हालाँकि नहीं 

सुनते | बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरे क्रिस्म के (बदतरीनों 

जानवर बे बहरे-गुंगे लोग हैं, जो कुछ समझते (ही) नहीं | 

(पार: 9 यूर: अल-अनफ़ाल आ. 20-22 

29. और नमाज़ पढ़ो और ज़कात (दान) दी और रसूल का हुक्म मानो, शायद 

तुम पर रह्म (दया, कृपा) किया जाये। ( पार: 8 यूर: अन-नूर आ. %) 

90. जिसदिन (आख़िरत में) उन के चेहरे आग में उलट-पलट किये जायेंगे 

वे कहेंगे - क्या ही अच्छा होता कि हमने अल्लाह का हुक्म माना होता 

और रसूल का हक्म माना होता। (पार: 22 यूर: अल-अहज़ाबआ.& 

3]. जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की फ़रमाबरदारी करे उसने बड़ी 

कामयाबी पाई | (पार: 22 यूर: अल-अहज़ाब आ. 9 

32. जो लोग तुमसे (ऐ नबी !) बेअर्ता (यानी गर्याताध ०४ र्ण॑ 

3॥९०४४०॥८०७ वचनबद्ध) होते हैं वे (यक्रीनन) अल्लाह ही से “बैअर्ता 

होते हैं| अल्लाह का हाँथ उन के हाँथो के ऊपर है | अब जिसने ये 

अहद (ये वचन) तोड़ दिया, वह तोड़कर अपना ही बुरा करेगा; और 

जिसने उसे पूरा किया जिसका अहद (प्रतिज्ञा) अल्लाह से किया हैं, 

उसे वह (यानी अल्लाह) बहुत बड़ा अज्र (बदला, पुण्डय, सु 

प्रतिफल) अता (प्रदान) करेगा | ( पार: 26 सूर: अल फ़त्ह आ. ॥0 

33. (ऐमहबूब, जान लो !) आज मैने तुम्हारे दीन (धर्म) को मुकम्मल (पूष ) 

कर दिया और तुम पर अपनी नेअमत (कृपा, सुख सामाग्री) पूरी 
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36. 





..._ (मुहम्मद) को मस्जिदे हराम (काब;) से अक़सा की मसजिद (यानी 
बैतुल मक़दिस) तक ले गया (और) जिसके गिर्दागिर (वातावरण) को 
हमने बरकत (बढ़ोत्तरी) अता (प्रदान) की है ताकि हम उसे अपनी 
अज़ीम निशानियाँ (करामात, चमत्त्कार) दिखायें | बेशक ! वह (सब कुछ) 
सुनने और देखने वाला है। (पार: 5 यूर: बनी इसराईल आ,. ॥) 





जितना उन लोगों को अपनी जान से है | जागो को अपनी जान से है | और उसकी बीवबियाँ उनकी 
(यानी मुसलमानों की) मायें हैं। (पार: 27 यूर: अल-अहज़ाब आ. 6) 
ऐईमान वाले ! नबी के घरों में मत जाया करो जब तक इज़्न (हुक्म) न 
पालो | त॒म्हें खाने पर आने को कहा जाये | और यह नहीं कि खाने के 
वक़्त ताकते रहो | हाँ ! जब तुम्हे बुलाया जाये, तो अन्दर जाओ और 
जबखाचुको, तो उठ पड़ो बातों में न लगे रहो| यह बात नबी को तकलीफ़ 
देती है, लेकिन वे तुम्हारा लेहाज़ फ़रमाते है (कुछ कहते नहीं) | और 
अल्लाह सच्ची बात (कहने) से नहीं शर्माता | और जब तुम (नबी की 
बीवियों) से बरतने की कोई चीज़ मांगो, तो परदे के पीछे से मांगो | यह 
तुम्हारे दिलों और उनके दिलों के लिये बहुत सुथराई (यानी भलाई) है। 

(पार: 22 यूर: अल-अहज़ाब आ. 53) 





नोट : बाद में यह नियम आम (सर्वसाधारण) पर लागू कर दिया गया। 
97. बेशक ! अल्लाह और उसके फ़रिश्ते उस गैब बताने वाले नबी पर 





दरूद(रहमत, दयालुता, प्रशंसा, 8॥05579) भेजते हैं| ऐ लोगों 
जो ईमान लाये हो ! तुम भी उन पर दरूद (रहमत) भेजो और ख़ूब 
प्लाम भेजो | (पार: 22 यूर: अल-अहज़ाब आ. 56) 
अल्लाह और उसके रसूल को दुख पहुँचाते हैं (अवज्ञा एवं 















अज़ाब तियार कर रखा है | 
क्र. (पार: 22 सुर; अल-भह्ज़ाब आ, 
. 99. ऐईमान लाने वालों | अल्लाह और उसके रसूल के आगे (यानी 
मर्जी के खिलाफ़) न बौलों (और न बढ़ी) और अल्लाह से डरतैर 
बेशक! अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है | ऐ ईमान वालो ! 
आवाज़ें नबी की आवाज़ से ऊँची न करो (यानी उनसे अशिष्ट और तीब्र 
बोली न बोलो) | और न तम उनसे बेधड़क बात करों जिस तरह एक 
ठसेरे से (बात) करते हो, कहीं तम्हारा किया-'धरा (पुण्डय कर्मव आमाल्नी 
बरबाद हो जाये और तम्हें ख़बर भी न ही | बशक ! जा (लोग) अल्ल 
के रसल के पास अपनी आवाजें पस्त (दबी) रखते हैं, यही वे लोग 
जिनके दिलों को अल्लाह ने परहेज़गारी (ध्रम परायणता) क 
लियाहडै (सिन्ध कर दियाहि) इनकेलियेबस्शिश और बड़ा सवाब (बदल 
सफल!) है| (पार; 26 सुर: अल-ह्ज़ुरात आ. | से3 तक) 
40. बेशक ! हम ने तम्हें (ऐ महबूब) कौसर (बेशुमार ख़ूबिया 
भनाईईयाँ और बरकतें) अता फ़रमाईहै। (पार: 30 यूर: अल-कौसर आ. ॥ 
का >प्रत्म्मद (सलल.) की क़सम मेअराज से उतरे। कसम 
$# तारे की जब वह नीचे को आये (यानी डूबने के क़रीब पहुँचा) | ये 
साहब (संग रहनेवाला महम्मदसल्ल,) न भटका और न राहसे फिरा: 
मनचाह्मताहैवह कहदेताहै। वह तो बस वही 
शवरीय स्कित) जो (उस पर) की जाती है। उसे (तो) 
क्‍ वालेजिबरीलने।.._ (पार; 27 यूर: अन-नफ़्म आ. । से 5 
. 42. ऐमहबूब ! तुम्हारे ज़िम्मे तो बस (मेरा पैग़ाम) पहुँचा देना है और 
ज़िम्मे हिसाब (लेना)है।.._ (पार; 43 सूर; अर-रज्‌द ऊ 
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.._ (आसमानी) किताब का इल्‍्म है। (पार: ।3 सूर: अर-रअद आ. &) 
, हमने जो भी रसूल (यानी दूत, पैग़म्बर) भेजा तो उसकी अपनी क़रौम की 


जुबान (भाषा) के साथ (भेजा), ताकि (अल्लाह के हक़्मों का) साफ़ 
(खोल-खोल कर) बयान करें। (पार: 43 सूर: इबराहीम आ. 4) 
सो (ऐ नबी !) तुम्हें जिस बात का हक़्म मिला है उसे खोल कर सुना दो 
और शिके (अर्थात - अनेकेश्वर वाद, 70,/॥0695॥7) करने वालों की 
ओर ध्यान न दो | बेशक ! हँसी उड़ाने वालों के लिये तुम्हारी ओर से 
(तो) हम (ही) काफ़ी हैं। (पार: ।4 यूर: अल हिज आ. 94-95) 


. और (ऐ नबी !) तुम से पहले भी कितने ही रसूलों (दूतों, नायकाँ) की| 


हँसी उड़ाई जा चुकी है, लेकिन जिन लोगों ने उनकी हँसी उड़ाई उन्हें उसी | 
चीज़ (यानी अल्लाहके अज़ाब) ने आघेरा जिसका वे मज़ाक उड़ा रहे थे। 

( पार: 47 यूर: अल-अंबिया आ. 4/)| 
और बेशक ! तूँ तो (ऐ नबी !) उन्हें सीधी राह की ओर बुलाते हो, लेकिन 
जो लोग आख़िरत (परलोक) पर ईमान नहीं रखते वे इस (सीधी) राह से| 
पूरी तरहकतराये हवेहैं।. (पार: 48 सूय अल-मोमिनून आ. 79-74) 






, और याद करो जब कि मरयम के बेटे ईसा ने कहा - ऐ बनी इसराईल ! 


मुझे अल्लाह ने अपना रसूल बनाकर तुम्हारे पास भेजा है, यह जो 
किताब) मेंरे पहले “तौरात” है उसकी तसदीक़ (सत्य का स्वीकार) करता 


हूँ और एक रसूल की बशारत (शुभ-सूचना) देता हूँ जो मेरे बाद तश्रीफ़ 
अहमदहै। (पार: 28 यूर: अस-सफ़्फ़ जा. 6) क्‍ 
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0. अगरनमाज़सेक़स्र (कुछकमी) करो। ( पार: 5 सूर: अन-निसा आ. ॥0/ 





और नमाज़ क़ायम रखो, ज़कात दो और (अल्लाह के सामन) झुक 
वालों के साथ तुम भी झुक जाओ ! तुम दूसरों को नेकी का हुक्म ( उपदेश 
तो) देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, हालाँकि तुम अल्लाह की 
किताब पढ़ते हो, क्या तुम समझ से काम नहीं लेते ? (रंज और तकलीफ़ 






भारी (कठिन) काम हैं, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जिनके दिल 
मेरी तरफ़ झुकते हैं (अल्लाह के डर से पिघलते हैं और) जो समझते 


ड्वैंकि उन्हें (एक दिन) अपने रब (पालनहार) से मिलना है और उसी के 


पास लौटकर जाना है।._ (पार: । सूर: अलबक़र: आ. 43-46 
(ऐमहबूब !) यह तुम्हारे मुँह का बार-बार आसमान की ओर उठना हम 
देख रहे हैं| सो हम उसी क्रिबले (सामने) की ओर तुम्हें फेर देते हैं, जिसे 
तुम पसंद करते हो | तो तुम (अब) अपना मुँह मसजिदे हराम (काब:। 
की ओर फेर दो और जहाँ कहीं भी तुम हो (नमाज़ में) उसी की ओर मई 
किया करो | (पार: 2 यूर: अलबक़र: आ. #/ 
(ऐ मुसलमानो !) पंजगाना नमाज़ो का ध्यान रखो, (ख़ास क/ 
बीच की (अख़ की) और अल्लाह के आगे अदब (विनय भाव) से खड़े 
| और तुम्हें (लड़ाईया दूसरेकिसी वजह से) डर हो, तोपैदल या सवार (रिस 
तरहभी बनपड़े) नमाज़ पढ़ लो| फिरजब तुम्हें सकून हासिलहो (शांति प्राएं 
हो) तो अल्लाह की उसी तरह से याद करो, जो उसने तुम्हें सिखाया, जिसे 
तुम नहीं जानते थे। (पार: 2 सूर: अलबक़र : आ. 25 
और जब तुम ज़मीन में सफ़र करो, तो इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं 
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६... बेशक : मुनाफिक़ (कपटाचारी) अपनी चार्ना से अल्लाह को धौरा | 
देना चाहते हैं हालाँकि वही उन्हें ग़ाफिल करक मारिगा / धोख में डाल 
रखेगा)। जब व नमाज क लिये र वडे होते हैं तो कमसमस्यात हव सिर्फ़ । 
लोगों को दिखाने के लिए खड़े होते हैं; और अल्लाह की कम ही याद 
करते हैं। (कुफ़ और ईमान) दोनों के बीच डॉवांडोल हैं, न इधर के हैं और 
न उधर के | (पार: 6 यूर: अन-निसा आ. ।42-43) 
| 6. ऐईमान वालो ! जब तुम नमाज़ के लिये उठो, तो अपने मुँह और हाँथ 
कुहनियों तक धो लिया करो, और अपने सिरों का मस्ह कर लो (भीगे 
हाथ सिरों परफेर लो) और अपने दोनों पाँव टखनों तक (धो लो) | और 
अगर नापाक (अपवित्र) हो, तो (नहा कर) पाक हो लो | और अगर 
बीमार हो या सफ़र में हो या तुम में से कोई क़ज्ायेहाजत (शौच) करके 
आया हो या तुमने औरत से सोहबत की हो और इन सूरतो में फिर पानी 
नपाओ, तो पाक मिट्टी से तय्यमुम करो (अपने मुँह और अपने हाँथो पर 
 मस्ह कर लो) | अल्लाह तुम्हें तंगी में नहीं डालना चाहता, लेकिन वह 
चाहता है कि तुम्हें पाक करे और अपने नेमत तुम पर पूरी कर दे, ताकि 
तुम एहसानमन्दी (कृतज्ञता) दिखलाओ ( और शुक्र अदा करो 
(पार: 6 यूर: अल-माइद: आ. 6) 
7. ऐंआदम की औलाद ! इबादत (नमाज़) के हर मौक़े पर अपनी ज़ीनत 
करो (पूर्ण सुसज्जित हो, लिबास पहन लिया करो) | 
(पार: 8 सूर: अल आराफ़ आ. 3) 
| 8. औरनमाज़क़ायमरखोदिनकेदोनोहिस्सोंमें (फज्र, ज़ोहर और असर) और 
रातकेकुछहिस्सेमें (मग़रिब व इशा) | बेशक! नेकियाँ बुराइ 
है।यहयादरखने वालॉकेलिएएकनसीहत है (याद दिहानी है) | और सत्र 
करो कियक़ीनन अल्लाह नेक (सत्कर्मी) लोगों का अज्र ज़ाये नहीं करता 
(बदला अकारथ नहीं करता)। (पार: 42 यूर: हूद आ. /4-45) 
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9. नमाज़ कायम रखा जब सूरज उले रात क अधर तक ( ज्ञाहर अग्र- 
पग्रिब और इशा) और सुबह के कुरआन (फत्र की नमाज़) को भर 
(ज़रूरी ठहरालो) | बेशक सुबह का कुरआन (फ़त्र की नमाज़) में फ़रिश्त 
हाज़िर होते हैं। और रात के कुछ हिस्से में (तहज्ज़ुद की नमाज़) पढ़ो 
यह तुम्हारे लिये बेहतर है | क़रीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें मक़ामें महमूद 
तक पहुँचा दें (प्रशंसा पूर्ण स्थान पर खड़ा करें) | 
( पार: 45 यूर: बनी इसराईल आ. 78-79 





[0. 


रहो। हम तुम से (इसके बदले) कोई रोज़ी नहीं मांगते | रोज़ी (तो) हम 
देतेहैं और (याद रखो कि अच्छा) अन्जाम (तोबस) तक़वा (परहेज़गारी 
के लिए (ही) है | (पार: 46 यूर: ताहा आ. ।32) 
।. ऐईमान वाले ! (अल्लाह के आगे) झुकी और सजदा (नमन) करो और 
अपने रब की बन्दगी (इबादत) करो और (भले) काम करो ताकि तुम्हे 
कामयाबी हासिल हो। (पार: 7 यूर: अल-हज आ. 77 






(नम्रता ग्रहण करते हैं) | (पार: 48 यूर: अल-मोमिनून आ. । से 2 
3. ऐसे लोग जिन्हें अल्लाह की याद और नमाज़ क़ायम रखने और ज़कात 
देने से न ख़रीद फ़रोख़्त ग़ाफ़िल (बेसुध) करता है और न सौदा (क्रय 
विक्रय) करना; जो उस दिन से डरते हैं जिसमें (डर की वजह से) उल० 
जायेगे दिल और आँखे । ( पार: ।8 सूर: अन-नूर आ. 97 
।4.. और नमाज़ क़ायम रखो | बेशक ! नमाज़ बेहेयाई (अश्लीलता) 
बुरी बात से रोकती है, और यक्रीनन अल्लाह की याद (जिक्र) बह 
बड़ी चीज़ है। (पार: 2। सूर: अल-अनकबूत अं 

5%5: नेरबक औरशाम) कियाकरो, अपने जी में 
_शिड्गड़ातेऔर+ धीमी आवाज़केसाथ। और उनलोगेमिंसे 
जाओ ना (अल्लॉह हिसे) ग्राफ़िल हैं| ( पार: 9 यूर: अल-आराफ़ ऑ. 2 
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प [6. ऐ ईमानवालो |! (मुसलमानों ! ) जब जुगा के दिन नगाज के ये अज्ञान | 

हो जाये (पुकारा जाय) तो तुम अल्लाह की याद वी आर / गग्जिद की 

तरफ़) दौड़ो और ख़रीद फ़रोर्त (समस्त कार्य ब्यवहार) छाट टा | यह 

तुम्हारे लिये बेहतर है, अगर तुम जानो | फिर जब नमाज़ परी हो जाये. | 

तो ज़मीन में फेल जाओ और अल्लाह का फज़्ल (रोज़ी) तलाश करे 

और अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करते रहो ताकि तम कामयाब हो। 

और वे (जो) कोई तिजारत (ब्यापार, लेन देन) या कोई खेल तमाशा | 

देखते हैं तो उसकी ओर निकल (भाग) पढ़ते हैं और तुम्हें (ए महबूब) 

खड़ा (अकेला) छोड़देते हैं। (तो आप उनसे) फ़रमार्दे (ऐ लोगों !) जो 

कुछ अल्लाह के पास है वह तमाशे और तिजारत से (कहीं) बेहतर है | 

और (जानलोकि) अल्लाह बहुत ही अच्छा रोज़ी देने वालाडै।..| 

(पार: 28 यूर: अल-जुमअ: आ. 9-॥7) 

।7. तोतबाही (ख़राबी) हैऐसे नमाजियोंकेलिएऐजो अपनी नमाज़ से बेखबर हैं | 

(पाबंदी से नमाज़ नहीं पढते हैं )| ( पार: 30 यूर: अलमाऊन आ. 4-5) | 

[8. और अपनी नमाज़ चिल्ला कर पढ़ो और न उसको बिलकुल चुपके- 
चुपके पढ़ो। बल्कि उसके बीच का तरीक़ा अपनाओ। | 

(पार: 45 यूर: बनी इसराईल आ. 40) 

।9. ऐईमान वालो ! (अल्लाह के आगे) झुकी और सजद: करो, और अपने | 

रब की बन्दगी (इबादत) करो और भलेकाम करो ताकि तुम अपनी. 

मुराद को (वांछित फल को) पहुँचो | और अल्लाह की राह में इस तरह | 

जेहाद (कोशिश) करो जैसा जेहाद (कोशिश) करने का (तुम्हारा सही 

(पार: 47 यूर: अल-हज आ. 77-78) 
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| तुति) करें न -ननक तन "हुक तननाज कन-नननतन- "न कट (पार: 26 यूर: अज़-ज़ारियात आ. 56) 
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ऐ ईमान लाने वालो ! तुम्हार माल (और धन- दौलत) तुम्हें अल्लाह की | 
याद (नमाज़) से ग्राफ़िल (बेसुध) न करें और न तुम्हारी औलाद और ज 
कोई ऐसा करेगा, तो ऐसे ही लोग घाटा (नुक़सान) उठाने वाले हैं| 

(पार: 28 सूर: अल-मुनाफ़िकून आ. 9. 
जिस दिन एक साक़ खोली जोयेगी (हलचल पड़ेगी, क्रियामत होगी, | 
और (जब) ये सजदे (नमन, दंडवत) के लिऐ बुलाये जायेंगे तो (वे लोग 
नकर सकेगे, उनकी निगाहें झुकी होंगी और उन पर ज़िल्लत (अपमान 
जनक स्थिति) छा रही होगी । और बेशक (ये बात इसलिये होगी कि 
उस समय भी (जब) ये दुनिया में सजद: करने के लिये बुलाये जा रहे थे| 
(तो नहीं आते थे) जब किवे लन्द्ग॒स्त (भले चंगे) थे। 

(पार: 29 यूर: अल-क्रतलम आ. 42-43) 
(ऐ लोगो !) तो जब तुम नमाज़ से फ़ुरसत पाओ तो दुआ में मिहनतके 
साथ अल्लाह की बन्दगी (उपासना) करो, और अपने रब की ओर 
(एकाग्रचित और मनोयोग से) लौ लगाओ। 

( पार: 30 सूर;: अलम नशरह आ. 7-8 

और उससे (बढ़कर) ज़ालिम (दुस्स व्यक्ति) कौन होगा जो अल्लाहकी 
मसजिदों में उसके नाम की याद (नमाज़) से रोके, और उन्हें उजाड़ने की 


| कोशिश करें ? (पार: । सूर: अल-बक़र: आ. ॥4) | 
+९० +१+ «६ 








हि [.. ऐईमानवालो! तुम पर रोज: (रखना) फ़र्ज़ (ज़रूरी) ठहराया गया, जिस तरह 
तुमसे पहले के लोगों पर (भी) फ़र्ज (ज़रूरी) ठहराया गया था ताकि तुम 
परहेज़गारबन जाओ (अल्लाहकी ना-खुशी और अप्रसन्नता से डरने वाले | 
बनजाओ) | (रोज़ोके) कुछगिनती केदिन है, फिर जो कोई तुम में बीमार हो, 
यासफ़र मेंहो, तो दूसरे दिनों में (रोज़ोंकी) गिनती पूरी कर लो। और जो लोग 
इसकी ताक़त रखते हैं (यानी खाना खिला सकें) उनके ज़िम्में फ़िदय: (मुक्ति 
धन) है, एक मुहताज का खाना (एक रोज़े के बदले) | फिर जो कोई अपनी | 
ताक़तसे (स्वेच्छा पूर्वक) कुछ (और) नेकी (भलाई) करेतो यह उसकेलिये | 
अच्छा है; और अगर तुम समझो तो रोज: (व्रत, ४४७४) रखना ही तुम्हारे 
लियेबेहतर (अति उत्तम) है। (पार: 2 यूर: अल-बक़र: आ. ।89-84) 
2. सरमज़ान का महीना वह (पाकमहीना) है जिसमें कुरआन (पहले पहल) 
उतारा गया। जो लोगों केलिये एक हिदायत (मार्ग दर्शन) है और (जिसमें) 
रहनुमाई की रौशन बाते (खुली निशानियाँ) है। तो तुम में से जो कोई इस 
महीने को पाये, उसे चाहिए कि उसके रोज़े रखे। और जो कोई बीमार हो 
या सफ़र में हो तो और दिनो (दूसरे महीने) में (रोज़ों की) गिनती पूरी करे| 
अल्लाह तुम्हारे लिये आसानी चाहता है, वह तुम्हारे लिये सख़्ती 
(कठिनाई) नहीं चाहता; और (यह आसानी इस लिये है) ताकि तुम 
(रोज़ोंकी) गिनती पूरी कर लो, और ताकितुम अल्लाह की बड़ाई करो इस | 
बात पर कि उसने तुम पर हिदायत (मार्ग दर्शन) की राह खोली है। और 
__शायदतुम उसका शुक्र अदा करो। (पार: 2 यूर: अल बक्र: आ. 85) 
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(तम्हारे लिये) रोज़ों की राता मे अपन गी औरतों (ख्रियां) क पास जाना 
॥यज़ (अवर्णित) है। वे तुम्हारे ६ नये लिबास (वस्त्र के समान; हैं और 
तुम उनके लिबास (के समान) हो | अल्लाह को माल॒म हो गया है कि | 
तुम लोग (उनके पास जाने से) अपने आप में ख़यानत (कपट) करते थे 
(और भ्रमित होकर अपने आप को गुनहगार समझ बैठते थे)। सो उसने | 
तम पर मेहरबानी की और तुम्हें मुआफ़ कर दिया | तो अब तुम (रमज़ान 
की रात में) उनसे सोहबत करो और अल्लाह ने जो कुछ तुम्हारे लिये. 
(औलाद) ठहरा दिया है उसके चाहने वाले बनो | और (रोज़े की रातमें 
तब तक) खाओ-पिओ यहाँ तक कि सुबह की सफ़ेद धारी (पैफट) | 
तुम्हें (रात की) काली धारी से साफ़ अलग दिखाई देने लगे। फिर (उस 
समय से लेकर) रात के आने तक (अपना) रोज़: पूरा करो | और जब 
तुम मस्जिदों में एतकाफ़ (एकान्त वास) के लिये बैठे हुए हो तो उनसे 
(अपनी बीवियों से) सोहबत (सम्भोग) नकरो।| यह अल्लाह की (ठहराई | 
हुई) हदें (सीमायें) हैं; इनके नज़दीक़ न जाना | इस तरह अल्लाह अपनी | 
आयतें (आदेश, संकेत) लोगों के लिये खोल-खोल कर बयान करता है 
शायदवेपरहेज़गारबन जाये (अल्लाह की ना फ़र्मानी सेबचने और उसकी 
नाख़ुशीसेडरनेवालेबनजायें)।. (पार: 2 सूर: अल-बक़र: 87 
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ज़कात (निश्चित दान ) 


नेकी (और भक्ति) यह नहीं कि (बस) तुम अपने चेहरे मश्रिक्र या मग़रिब 
(पूर्व या पश्चिम) की ओर कर लो बल्कि नेकी यह है कि अल्लाह पर. 
आख़िरत (परलोक) पर, फ़रिश्तों (देवदूतों) पर, (अल्लाह की) किताब 
और नबियों पर ईमान लायें; और (अपना) अज़ीज़ (और प्यारा) माल | 
नातेदारों, यतीमों और मुहताजों और मुसाफ़िरों और माँगने वालों को दें | 
और गरउने छुड़ाने (गुलाम आज़ाद कराने) में (ख़र्च करे)| और नमाज़ | 
क़ायम रखें और ज़कात देते रहें। ( पार: 2 यूर: अल-बक़र आ. ।77) 
अल्लाह की राह में ख़र्च करो और अपने आप को तबाही (बर्बादी) में न | 
डालो, भलाईकरनेवाले (सत्कर्मी) बनो। निश्चय ही भलाईकरनेवालेलोगों 
सेअल्लाहमुहब्बतकरताहैं।. (पार: 2 यूर: अल-बक़र: आ. ।95) | 
(ऐ महबूब ! लोग) आप से पूछते हैं कि हम क्‍या ख़र्च करें ? आप 
फ़रमादें कि जो भी (माल और धन सम्पति) तुम ख़र्च करो उसमें - माँ- 
बाप का हक़ है, क़रीब के रिश्तेदारों का हक़है, यतिमों का हक़ है, मुहताजों | 
का है, और मुसाफ़िरों का है। और जो भलाई भी तुम करते हो अल्लाह | 
उसे (खूब) जानताहै।.._ (पार: 2 सूर: अल-बक़र: आ. 25) 
(ऐनबी) तुमसे यतीमों (अनाथों) के बारे में पूछते हैं| कहो - उनके लिये 
भलाई (सद्‌ ब्योहार) बेहतर है | और अगर तुम उन्हें (अपने साथ) | 
मिला लो (यानी उनका और अपना ख़र्च और रहना-सहना मिला- | 
जुला रखो) तोवे तुम्हारे भाई (बन्धु) ही तो हैं (इसमें दोष ही कया हो 
सकता है)| अल्लाह (बदनियत और) ख़राबी पैदा करने वाले को | 
(नेक नियत और) सुधारने वाले से अलग पहचानता है | 
(पार: 2 यूर: अल-बक़र: आ. 220) 
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. * जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में सर्च करते हैं उन (कि ख़र्च) की 
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मिसाल (जमीन में बाय हुवे) उस दान की सी है जिससे सात बाल्षे 
निकले,और हर बाल में सो दान हा | और अल्लाह जिसके लिये चाहता 
है ऐसी ही बरकत अता करता है (बढ़ोत्तरी प्रदान करता है) | और अल्लाह 
(बड़ी) उस्वत (समाई) वाला और (सब कुछ) जानने वाला है | जो लोग 
अपना माल अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं फिर जो ख़र्च करते हैं उसके 
पीछे न तो (लेने वालों पर) एहसान धरते हैं और न (उन्हें) सताते हैं 
(तो) उनका बदला: (सु-प्रतिफल) उसके रब के पास है | और उनके 
लिये न कोई अन्देशा (भय) की बात है और न वे ग़मगीन (दुखी) होंगे। 
(पार: 3 यूर: अल-बक़र: आ. 26-262) 
ऐ इमान लाने वाले ! अपने सदक़े (दान) को एहसान जताकर और 
सताकर उस शख़्स की तरह बरबाद न करा जो लोगों को दिखाने के | 
लिये अपना माल ख़र्च करता है, और अल्लाह और आख़िरत (अन्तिम 
दिन) पर ईमान (भरोसा) नहीं रखता | उस (के ख़र्च) की मिसाल 
(उदाहरण) ऐसी है जैसे - एक चट्टान हो उस पर (कुछ) मिट्टी (जम गई) | 
हो; जब उस पर ज़ोर की बरसात हई तो (मिट्टी बह गई) साफ़ चट्टान की | 
चट्टान (ही) छोड़ गई | ऐसे लोग जो - कुछ नेकी कमाये उससे कुछ भी | 
उनके हाँथ नहीं आता। अल्लाह काफ़िरों (धर्म विराधियों) को (सीधी) 
राह नहीं दिखाता। और उन लोगों (केख़र्च) की मिसाल जो अल्लाह की | 
रज़ा और राहे ख़ुदा (अपनी रूह की स्थिरता, विकास एवं दृढ़ता) के लिये 
अपने माल ख़र्च करते हैं, ऐसी है जैसे किसी (अच्छी) ऊँची भूमि पर | 
एक बाग हो, जिस पर ज़ोर की बरसात हुई तो दुगुना फल लाये | और | 
अगर ज़ोर की बरसात न हुई तो भी हल्की फुहार ही (से) सही (कुछन 
. कुछज़रूर ही फल पाये) | तुम जो कुछ भी (काम) करते हो, (याद रखो 
अल्लाह उसे देखता है। ( पार: 3 यूर: अल-बक़र: आ. 264-265) 
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अगर तुम खुले तौर पर (अलानिया) सदक: (दान) ढा, ता यह भी अच्छा 

. बात है । और अगर उसे छिपाकर ग़रीबों को दो तो यह तुम्हार लिये 
ज़्यादा बेहतर (अच्छा) है, (क्योंकि) यह तुम्हारी कितनी ही बुराइर्याँ 
(और गुनाहों) को दूर कर देगा | और तुम जो कुछकरते हो अल्लाह को | 
उसकी ख़बर रहती है | (पार: 3 यूर: अल-बक़र: आ. 277) 
8. जोमालभीतुम ख़र्चकरतेहोवह तुम्हारे अपनेलियेही है, और तुम अल्लाह 
की ख़ुशी ही की चाह में खर्च करो | जो माल भी तुम ख़र्च करोगे (यक्रीनन) | 

तुम्हें उसका भरपूर बदला दिया जायेगा, और तुम पर (कदापि) जुल्म 
(अन्याय) नहीं किया जायेगा। (पार: 3 यूर: अल बक़र: आ. 272) 

9. (सदक़: या दान) उन मुहताजों (अभाव ग्रस्तों) के लिये है जो अल्लाह | 
की राह में ऐसा घिर गयें है कि (जीविका के लिये) वे ज़मीन पर दौड़- धूप 

नहीं करसकते | उनके बचने के सबब (यानी उनके न माँगने के कारण) 
अनजान आदमी उन्हें धनवान समझता है (तो) तुम उनके चेहरे वगैरह 

को देखकर उनकी हालत को जान सकते हो - वे लोगों से गिड़गिड़ा 
(चिपक-चिमट) कर सवाल नहीं करते | तुम (उनकी मदद के लिए) जो 

मालभी ख़र्च करोगे बेशक ही अल्लाह उसका जानने वाला है। 

(पार: 3 यूर: अल-बक़र: आ. 273) 

॥0. जो लोग (सदक: नहीं देते बल्कि उलटे) सूद (यानी ब्याज) खाते हैं वे 
(क्रियामत के दिन) इस तरह खड़े होगें जैसे वह आदमी खड़ा होता है 
जिसे शैतान (जिन्न) ने छूकर बावला (यानी पागल व दीवाना) कर दिया 

हो | यह इसलिये होगा कि उनका कहना है - ख़रीद फ़रोख़्त (ब्यापार) | 

भी तो सूद (ब्याज) ही जैसी चीज़ है, हालाँकि अल्लाह ने ख़रीद फ़रोख़्त 
(व्यापार) कोहलाल (जायज़) ठहरायाहै और ब्याज को हराम (नाजायज, | 
अवैद्य) | सो जिस किसी के पास उसके रब (प्रभु) की ओर से यह 
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(यानी रूक जाये) तो जो कुछ पहले (लिया) हो चुका वह उसी का रहा 

और मामला उसका अल्लाह के हवाले (पास) है | और जिस किसी | 

ने फिर वही काम किया (यानी ब्याज लिया) तो ऐसे ही लोग आग 
(नर्क, दोज़ख में जाने) वाले हैं जहाँ वे सदा रहेगें | अल्लाह सूद (ब्याज) 

को मार देता और सदक़ों (दानों की बरक़त) को बढ़ाता है| (यानी सबके | 

से बेशुमार दीनी दुनियावी, इहलोकी-परलोकी फ़ायदे हासिल हो ते हैं।) 
(पार: 3 यूर: अल-बक़र: आ. 275-276) | 

।. (ऐमोमिनो !) तुम हर्गिज़ञ भलाई (के दर्जे) को नहीं प 








तुम्हें प्यारी है । जो कुछ भी तुम ख़र्च करोंगे बेशक (निश्चय ही उसको 
अल्लाहजाननेवालाहै।._ (पार: 4 यूर: आले-इमरान आ. 92) 

।2. औरजोलोगइस चीज़ में कंजूसी करते हैं जिसे अल्लाह ले अपने फ़ज्ल 
क॒पा) से उन्हें दी है, वे हर्मिज्ञ यह न समझें कि यह उनके लिए अच्छाहै। 
बल्कि यह उनके हक़ में बुरा है | जिस चीज़ में उन लोगों ने कंजूसी की 
होगी. आगे वही क्रियामत (प्रलय) के दिन उन (केगले) का तौक़ यानी 

फंदा,. फांसी) बन जायगा। आसमानों और ज़मीन की मीरास ( स्वामीत्त्व 
अल्लाह ही केलियेहै, जो कुछभी तुम करते हो, अल्लाह (उसे) जानताहै| 
(पार: 4 यूर: आले-इमरान आ. 80/ | 
3. (ऐमहबूब !) तुम उनके मालों में से सदक़: (दान लेकर उन्हें पाक 
करो और उनकी रूह (आत्मा) में सुधथराई और उनके लिये दुआ (मंगर्ल | 
कामना) करो | यक़ीनन तुम्हारी दुआ उन के दिलों के लिये चैन (संतोष 
निधि. सब्र का ख़ज़्ाना) है | और अल्लाह (सब कुछ) सुनरन॑ और | 
जानने वाला है | ( पार:  सूर: अत-तौब: आ. 03) 

4. (ऐनबी !) मेरे जो बन्दे ईमान लाये उन से फ़रमा दो कि वे नमाज क़ायम 
७-४७ जनक इक ३० के 8०8०-26“ 26/*26“* 2५८ 
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रखें और हमने तुम्हें जो कुछ दिया है उस में ये छिपा कर और सब॒ले रूप में 
हमारी राह में ख़र्च करें, इससे पहल कि बह दिन आ जाये जिसमें न कोई 
सौदा होगा और नकोई दोस्ती होगी । ( पार: 43 यूर: इबराहीम आ. 3) 
और जो ज़कात तुम अल्लाह की खुशी चाहने के लिये देते हो, तो एसे की 
लोग कई गुना पाने वाले हैं।. (पार: 2। सूर: अर-रूम आ. 39) 
और जो लोग सोना और चाँदी (धनसंपत्ति) एकट्ठा करके रखते हैं और | 
उन्हें अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते, उन्हें दुख देने वाले अज़ाब 
(संकट) की ख़ुश ख़बरी (शुभ-सूचना) दे दो - (कि) जिस दिन इस 
(सोने चाँदी के ढेर) पर दोज़ख (नर्क्) की आग दहकाई जायेगी फिर 
उससे इनके ललाट और इनके पहलू और इनकी पीठें दाग़ी जायेंगी | 
(और कहा जायेगा) - यह वही (माल) है जिसे तुमने अपने लिये एकट्ठा 
किया था | तो अब जो कुछ तुम एकट्टा (एकत्र) करके रखते थे उसका 
मज़ा चखो | (पार: 40 यूर: अत-तौब: आ. 34-35) 
और अपना हाँथ न तो अपनी गरदन से बाँध रखों (कि - कंजूसी के मारे 
किसी को कुछ भी न दो) और न उसके बिलकुल खुला (स्वतंत्र) छोड़ दो | 
कि(सबकुछलुटाकर आख़िर में ख़ुद ही) लज्जित (निन्दित) औरबेसहारा 
(नि: सहाय) होकर बैठे रहो। ( पार: 5 सूर: बनी इसराईल आ. 29) | 
और जो कुछ माल (धन संपत्ति) हमने दिया है उस मे से ख़र्च करो इससे | 
पहले कि तुम मे से किसी की मौत आ जाये | फिर वह कहे - रब ! तूँ ने 
मुझे थोड़ी सी मुहलत और दी होती किमैंसदक़ : (दान) दे लेता और मैं नेक 
(अच्छे) लोगों मेंसे हो जाता। ( पार: 28 सूर: अल-मगुनाफ़िकून आ. ।0) | 
तो जहाँ तक हो सके अल्लाह का डर रखो, और उसका फ़रमान | 
सुनो और (उसका) हुक्म मानो और अल्लाह की राह में ख़र्च करो | 
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हो | और जो कोई अपनी जान की लालच ( अपने | 
पन के लोभ और कंजूसी) से बचा रहे, तो ऐसे ही लोग फल पाने 
(सफलता प्राप्त करने) वाले हैं| (पार: 28 यूर: अत-तग़ाबुनआ. ॥६ 
ऐईमान लाने वाले ! अल्लाह की ना-खुशी (अप्रसन्नता) से डरते रहो, 
और जो सूद (लोगों पर) बाक़ी रह गया है, उसे छोड़ दो अगर तुम | 
मुसलमान (ईमान वाले) हो | अगर तुमने ऐसा न किया, तो यक्रीन कर 
लो कि अल्लाह और उसके रसूल की ओर से तुम्हारे खिलाफ़ लड़ाई 
(का एलान) है। और अगर तुम तौब: करते हो, तो अपना असल माल 
(मूल-धन) ले लो | नतुम॑ जुल्म करो और न तुम्हारे साथ जुल्म किया 
जाये | और अगर (क़र्ज लेने वाला) तंगी में है, तो उसका हाथ खुलने 
(यानी सामर्थ्य प्रास) तक उसे मुहलत देनी चाहिए | और जो कर्ज हो | 
(मूलधन भी है तो) सदक़: (दान) कर दो, तो यह तुम्हारे लिये ज़्यादा 
बेहतर है अगर तुम जानो । (पार: 3 यूर: अल-बक़र: आ. 278-28/) | 
५ 


++ +५+ +५+ 


की 
६ #..4 


75 


९९/ध/  ६१/ध# ३९/९/ 
(2५ >> (कक (कमरे (कमरे (कम चुके (७ 7: » 0: ९ ०१ ८८ध००६८०५ ०२०० ० 
९ जोश 22५ पका 





हज (तीर्थ क़ाबा) 


| ]. और (याद करों) जब कि हमने इस घर (काब: ) को लोगों के लिये 
खिंच-खिंच कर आने की जगह (तीर्थ स्थल) और अम्न (शान्ति) 

(का केन्द्र) ठहराया। और (हम दिया कि) इब्राहिम के खड़े होने की 

जगह को (स्थायी रूप से) नमाज़ (स्तुति) की एक जगह बना लो | 

और इब्राहिम और इस्माईल को ताक़ीद की कि मेरे इस घर को तवाफ़ 
(परिक्रमा) और एतकाफ़ (एकान्त वास) और रूकूअ और सजद: 

करने वालों के लिये (समस्त कूड़ा- करकट, शिर्क एवं अनेकेश्वर वाद 

से) पाक (पवित्र) रखना। (पार: । सूर: अल-बक़र: आ. 25) 

2? और (याद करो कि) जब इब्राहिम ने कहा - ऐमेरे रब (पालनहार)! इस 

(नगरमक्का) को अमन (शांति) का नगर बना दे । और इसके रहने वालों 
कोतरह-तरहकेफ्लोंकीरोज़ीदे, उनको जो अल्लाह और पिछलेदिन (परलोक, 

क्रियामत) पर ईमान रखें। (पार: । यूर: अलबक़र आ. 26) | 

3. बेशक (निस्सन्देह) ! सफ़ा और मर वा (की पहाड़ियाँ) अल्लाह की | 

निशानियों में से है| तों जो कोई अल्लाह के घर (काब:) का हज (तीर्थ) | 

करे या उमर: (छोटा हज) करें उसके लिये इसमें कोई गुनाह नहीं कि वह 
उनके बीच चक्कर लगाये (तवाफ़ करे) | जो स्वेच्छा पूर्वक (खुशी- 

बुशी) कोई नेकी (भलाई) करेगा तो अल्लाह नेकी का सिला देने वाला 


. (अर्थात॒गुण ग्राहक) और सब कुछ जानने वाला है। 
पार: 2 यूर: अल बक़र आ. 58/ 
५ अल्लाह (की खशी) के लिये हज और उमर को पूरा करो | लेकिन अगर 
मा कहीं घिर जाओ (रोक लिये जाओ) तो जो कुर्बानी (बलिदान का 
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जानवर) मयस्सर (सुलभ) हो उसे करा (भेंट चढ़ा आओ) और अपन 6३ 
का मुंडन न कराओ, जब तक कि क्रुरबानी (भेंट का जानवर, अप: 
ठिकाने (स्थान) पर न पहुँच जाये | हाँ, जो कोई तम में बीमार हा < 
जिसके सिर में कोई तकलीफ़ हो (जिसकी वजह से वह पहले सिर मद | 
दे) तो (इसका) फ़िदय: (प्रतिदान, बदला) दे (यानी) रोज़: (रखे) या 
सदक़: (दे) या क़ुरबानी (करें) | और जब तुम्हें सकून हासिल (शांति 
प्राप) हो (और हज का समय आने से पहले मक्का पहँच जाओ) तो जो 
कोई हज (का समय आने) तक उमर: से फ़ायदा उठाये, तो जो क़ुरबानी 
मयस्सर हो (करे) | लेकिन अगर कोई (कुर्बानी का जानवर) नपाये तो | 
तीन दिन के रोज़े हज के दिनों में ज़रूरी है, और सात (दिन) जब तुम 
वापस हो, ये पूरे दस दिन (के रोज़े) हुए | यह (हुक्म) सिर्फ़ उसके लिये| 
है जो मसजिदे हराम (यानी काब:) के नज़दीक (आबाद) न हो। और (| 
लोगो !) अल्लाह की नाफ़रमानी से बचते और उसकी ना-ख़ुशी से 
डरते रहो, और जान लो कि अल्लाह कड़ी सज़ा देने वाला है | 
(पार: 2 सूर: अल बक़र आ. 9: 
5५. हज (के) कुछजाने-पहचाने (यानी निश्चित) महीने है, तो जिस किसी +| 
इन (दिनों) में हज का इरादा कर लिया तो (उसे यह ध्यान रहे कि) हैं” | 
(के दिनों) में न तो सोहबत (विषय भोग) की कोई बात (जायज) हैन 
कोई गुनाह और न लड़ाई-झगड़ा | और जो कुछ नेकी का काम तुम करते 
हो अल्लाष्ट उसे अच्छी तरह (भलि भांति) जानता है। और (ह४' को 
जाते ह॒वे ख़र्च के लिये) तोशा (सामाग्री, जादे राह) इकट्ठा कर लो, स' खत 
अच्छी चीज़ तो परहेज़गारी (तक़वा, धर्मपरायणता) है। तो अक़ल ह के 
वालो ! (ज्ञानियों |) तुम मेरी ना फ़रमानी से बचो और मेरी यो ख़ुरा डक 
डरते रहो । और इसमे तुम्हारे लिये कोई गुनाह (दोष) नहीं कि (हे | 
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(दर योग्य स्थल) बनाया। 





सफ़र में) अपने रब का फ़ज्ल (रोज़ी) तलाश करा (यानी कुछ गशर्ज्ञी 
हासिल करने के लिये, मज़हबी नुक़तये - नज़र से ख़रीद फ़रर्त में कुछ | 
नफ़ा कमा लो) | (पार: 2 यूर: अल बक्रर: आ. 97-98, 
और (हज के दौरान) गिनती के कुछ दिनों (यानी जिलहिज्ज: माह की 9वीं | 
तारीख़ से 3वीं तारीख़) में अल्लाह को (ख़ूब) याद करो | फिर जो कोई 
दो ही दिन में जल्दी (पूरा) कर ले ( और लौट आये) तो उस पर कोई 
गुनाह नहीं। और (अगर) कोई ठहर जाये, तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं | | 
ये बातें उस के लिये है जो अल्लाह की नाफ़रमानी (अवज्ञा) से बचता | 
और उसकी ना-खुशी से डरता हो। (ऐ लोगो !) और जान लो कि यक़ीनन 
(निस्सन्देह) तुम (सब के सब एक दिन) उसके पास खड़े (इकट्ठा) 
किये जाओगे | (पार: 2 यूर: अल बक़र: आ. 203) 
बेशक ! सबसे पहला (इबादत का) घर जो लोगों के लिये बनाया | 
गया वह वही है जो मक्का में है। (और बड़ा) बरकत वाला है. और 
दुनियाँ वालों के लिये हिदायत (मार्ग दर्शन का केन्द्र) है | उसमें 
खुली निशानियाँ (चमत्त्कार, चिन्ह) है, (और) इबराहिम के (इबादत 
के लिये) खड़े होने की जगहं है | जो कोई उसके भीतर आ गया। 
(मानो) वह आमान (निश्चिन्त) हुआ (यानी बेखौफ़ हो गया, शांति | 
को पा लिया) | और लोगों पर का (ये), हक़ है कि जो को 





(तीर्थ) करे | और जिस किसी ने मुन्कर हुआ (इन्कार किया) तो (उसे 
जान लेना चाहिए कि) अल्लाह दुनियाँ वालों से बे-परवाह है (यानी 
वह किसी का मुहताज नहीं) | (पार: 4 यूर: आले-इमरान आ. %-97) | 
(ऐ महबूब) फ़रमा दो, मुझे तो बस यही हुक्म दिया गया है कि इस नगर | 
'मक्का) केरबकी इबादत करोजिसने इसे हर्मत वाला (यानी प्रतिष्ठित स्थान 
(पार: 20 यूर: अन-नम्ल आ. 97) 
2६० *ट8० «क्र &०बक्रे€० बकरे <० बटर ३००2€००2६० | 















| तिक जुण ०्ग्पूण्ग्पजण्ण्प जज ते खरा 5 


नैतिक गुण ओर 
रहन-स्रहन 
बेहतर सिफ़्त और बेहतर ज़िन्दगी 


|. और तुम आपस में एक दूसरे के धन को नाहक़ (अवैध रूप से) न 
खाओ, और न उन्हें हाकिमों ( अधिकारियों) के सामने इस ध्येय से | 
(रिश्वत, घूस के तौर) पेश करो कि तुम जानते बूझते लोगों के माल | 
(धन) का कुछह्िस्सा नाजायज़ (गुनाह, पाप, केसाथखाओ। 

(पार: 2 यूर: अल-बक़र: आ. 88) 
2. ऐईमान वालो ! आपस में एक दूसरे के माल नाहक़ ( अवैध रूप से) न 
खाओए, सिवाय इसके कि तुम्हारे आपस की रज़ामन्दी से कोई सौदा 
(लेन-देन या ब्यापार) हो, और अपनों का ख़ून (हत्या) न करो | बेशक | 
। अल्लाह तुम पर रहम करने वाला है। और जो कोई ज़्यादती और जुल्म 
से ऐसा करेगा, उसे हम जल्द ही आग (नरक) में झोंक देंगे और यह 
अल्लाह के लिये आसान (बात) है। अगर तुम कबीरा ( बड़े) गुनाह से 
बचते रहो जिनसे तुम्हें रोका जा रहा है, तो हम तुम्हारी छोटी-मोटी | 
बुराइयों (और गुनाहों) को तुम से दूर कर देगें, और तुम्हें इज्ज़त की | 
जगह दाख़िल करेंगे। ( पार: 5 सूर: अन-निसा आ. 29 से 3/ तक) 
3. यक्रीननअल्लाहकिसी ऐसेशख्स (व्यक्ति) कपः उनरानेवाल 
(घमंडी) औरडीगेंमारनेवालाहोे। ( पार: 5 सूर: अन-निसा आ. 36/ 
4... ऐईमान वालो ! यह शराब (मदिरा) और जुआ और ये बुत और पौँसे 
(भाग्य- परीक्षा) शैतान के गन्दे काम हैं| इनसे बचो, ताकि तुम फ़लॉर्ड 


कक पाओ (सफल हो सको)| शैतान तो यही क्के। 


का या चाहता है कि शराब और जुए दर अप 
हे" अनाथ आशा / ' 4 री ६०्ट्े (००2: ् ८22, ट क्सूत- (६७ 
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जरिये तुम्हारे बीच बेर (वेमनस्य) और दृश्मनी पैठा कर ढ. और: म्ह्ें| 
अल्लाह की याद और नमाज से रोक दे | फिर क्या तम (इन चीज़ों से) 
रूक जाओगे...? अल्लाह का हक्‍्म मानो और रसूल का हकक्‍म मानो | 
औरहोशियाररहो| अगरतुमने मुँह मोड़ातो जान लोकिहमारिस्सूल (म॒ह्म्मद 
सल्ल.) पर सिर्फ़वाज़ेह तौर (स्पष्टरूप से) हुक्म (सन्देश) पहुँचा देने की | 
(ही बस) ज़िम्मेदारीहै।. (पार: 7 यूर: अल माइद: आ. 9-92) | 
5. (ऐमहबूब) फ़रमा दो - आओ, मैं तुम्हें सुनाऊँ कि तुम्हारे रब ने तम पर 
।  क्‍्याचीज़ें हराम (अवैध) की है - यह कि उसके साथ किसी चीज़ को 
शरीक (साझेदार) न ठहराओ, और माँ-बाप के साथ अच्छा सलक 
(ब्यवहार) करो, और गरीबी के बायेस (कारण) अपनी औलाद की 





(की हत्या) को अल्लाह ने हर्मत रखी है (हराम कर दिया है) क़त्ल न 
करो (सिवाय इसके कि हक़ के कारण न्याय पूर्वक ऐसा करना पड़े) | ये 
बातेंहें जिनकी उसने (यानी अल्लाह ने) ताक़ीद की है, शायद (तुम) 
अक़्ल से काम लो | (पार: 8 यूर: अल-अनआम आ. 5) | 
| 6. ऐईमानवालो! ( तुम) अल्लाह और रसूल के साथ द्गञा (विश्वासघात) 
नकरो। और न अपनी अमानतों (और ज़िम्मेदारियों) के सिलसिलें में | 
ख़यानत (कपट) से काम लो, जब कि तुम (इससे) आशना (अवगत) 
हो | (ख़ूब) जान लो कि तुम्हारे माल (धन-संपत्ति) और तुम्हारी 
(तम्हारे लिये) फ़ितना (आज़माइश, परीक्षा) है | और यह कि 
अल्लाहकेपास (अच्छेआमालका) बड़ा सवाब (बदला, प्रतिफल) है। 
(पार: 9 यूर: अल-अनफ़ाल आ. 27-28) 
६&३७-३६-३६०के३-हे_- 28 +टे_+-क6+ट_+-26++ट6* 





















+ ा्नन्सन्यक 4. 


हि हा आर खत 


टिक ज्क्‌ 
ग्रे) 80 ख्सणबटूरबोउण बट बे ० ब्े ००३े 5 । 


बेशक ! अल्लाह इन्साफ़ और नेकी (भलाई) करने, और नातेदारों को 
(उन का हक़) देने का हक्‍्म देता है और बेहेयाई (अशलील) और बुराई 
और सरकशी से रोकता है | वह तुम्हें नसीहत ( और सदोपदेश) देताहै 
शायद तुम ध्यान दो | अल्लाह के अहद (क़रार) को पूरा करो, जब कि 
तुमने कोई क़ौल (इक़रार) किया हो। और अपनी क़रसमों (यानी सौगन्धों 
को उन्हें पक्की करने के बादतोड़ न डालो, जब कि तुम अल्लाह को अपना 
ज़ामिन (गवाह) ठहरा चुकेहो। ( पार: ।4 यूर: अन-नहल आ. 90-9॥, 
और नातेदारों को उसका हक़ दो और मुहताजों और राह चलने वाले | 
(मुसाफ़िर) को भी, और फ़ुजूल ख़र्ची न करो | यक्रीनन फ़ुजूल ख़र्चा 
करने वाले (शख्स) शैतानों के भाई हैं। और शैतान अपने रबकाना 
शुक्रा (कृतघ्न) है।. (पार: 45 सूर: बनी इसराईल आ. 26-27, 
और बदकारी (ज़िना, व्यभिचार) केक़रीबन फटको। वहबेंहेयाई (अश्लील 
कर्म) और बहत बुरी राह है। ( पार: 45 सूर: बनी इसराईल आ. 32 
और अहद (प्रतिज्ञा) पूरी करो | यक्रीनन अहृद (प्रतिज्ञा) के बाबत पूछा 
जायेगा। (पार: 45 यूर: बनी इसराईल आ. 3३4 
और जब नाप करो तो नाप को पूरा भरा करो, और (जब तौल कर दो तो 
ठीक तराज़ू से तौलो, यही बेहतर (उत्तम) है, और इसका अंजाम 
(परिणाम) भी अच्छा है। (पार: 5 सूर: बनी इसराईल आ. 35) 
और इन्साफ़ के साथ ठीक तौलो, और वज़न (तौल) में कम न दो | 
.. (पार: 27 यूर: अरः रहमान आ. 9 | 
सो तुम नाप पूरा-पूरा दो, और घाटा देने वालों में शामिल न हो। और 
सीधी तराजू से तौलो और लोगों को उनकी चीज़ों में घाटा न दो | 
(पार: 49 यूर: अश-शुअरा आ. 48-87/ 
ज़मीन पर इतराते (अकड़ते) हुवे न चलो। बेशक न तो तुम ज़मीन 
को फाड़ सकते हो, और न (लम्बा तनकर) पहाड़ों की ऊँचाई (चोटी) कीं | 
पहुँच सकते हो | ( पार: 45 सूर: बनी इसराईल आ. 37 
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हा हक 


न है १/ # १९ )// 


बेशक मुराद को पहुंच (सफलता प्राप्त किय) ईमान बालों न जा अपनी 
नमाजस पें। गेड़गिड़ ते है (नम्नता ग्रहण करत है ) | झौर जो बेकार क्री 
बातों से बचने वाले हैं, और जो ज़कात के पाबंद हैं | और जो अपनी 
शर्मगाहों (गुप्त इन्द्रियों) की हिफ़ाज़त करते हैं - सिवाय, अपनी बीवियों | 
(पत्नियों) के और उन (लौंडियों, दासियों) के जो उनकी मिल्क (यानी 
अधिकार) में हाँ कि वे (इस पर) मलामत (निन्दनीय) नहीं हैं। लेकिन 
जो कोई इन दो के अलावा कुछ और चाहे, तो ऐसे ही लोग हद (सीमा) | 
से आगे बढ़ने वाले हैं। और जो अपनी अमानतों और अपनी अहृद 
(प्रतिज्ञा) का ध्यान रखते हैं, और जो अपनी नमाज़ों की निगहबानी | 
करते है| यही लोग वारिस (उत्तराधिकारी) हैं जो विरासत में फ़िरदौस 
(बहिश्त, स्वर्ग, बाग) पायेंगे। (और) वे उसमें हमेशा रहेगें | 

.. (पार: 8 सूर: अल-मोमिनून आ. । से [4) 
बेशक ! जो लोग पारसा (सतवन्ती); अनजान (और) ईमान वाली | 
औरतों (यानी सीधी -सादी स्रियाँ जिनके दिल पाक होते हैं और जो | 
बदचलनी की बातों से बेख़बर होती है) पर झूठा ऐब (कलंक) लगाते 


हैं उन पर दुनियाँ और आख़रत में लानत (धिक्कार) की गई | और 


उनके लिये बड़ा अज़ाब है।._ (पार: 48 सूर: अन-नूर आ. 23) 
ऐ ईमान वालों ! अपने घरों के सिवा दूसरे घरों में दाखिल न हो, जब 
तक कि रज़ामन्दी न ले लो, और उन (घरों) के रहने वालो पर सलाम | 
नभेज लो, यह तुम्हारे लिये बेहतर है | शायद तुम ध्यान करो | फिर 
अगर उन में किसी को न पाओ, तो उनमें दाख़िल न हो, जब तक कि | 
तुम्हें इजाज़त न दी जाये। और अगर तुमसे कहा जाये कि लौट जाओ तो | 
लौट जाया करो, यह तुम्हारे लिये अधिक सुथरा (शुद्धता की बात) है। | 

(पार: 48 यूर: अन-नूर आ. 27-28) | 
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| ॥8. (ऐ नबी) ईमान वालों (मर्दों) से कही - वे अपनी निगाह कुछ नीच 
रखें (अर्थात्‌ पराई ख्रियों को न देखें) और अपनी शर्मगाहों (गुप्ागों, 
की हिफ़ाज़त (रक्षा) करें | यह उनके लिऐ अधिक सुथरा (शुद्धता 
की बात) है। (पार: ॥8 सूर: अन-नूर आ. ॥, 
| [9. और (ऐमहबूब !) ईमान वाली औरतों से फ़रमा दी किवे (भी) अपनी 
द निगहेंनीची रखें (अर्थात॒परायेमर्दको नदेखें) और अपनी पारसाई (शर्म- 
गाहों, गुप्तागों) की हिफ़ाज़त (रक्षा) करें । और अपना श्रृंगार न दिखायें 
सिवाय उसके जो उसमें से ज़ाहिर रहें। और अपने सीनों (वक्ष स्थलों) पर 
अपनी ओढ़नियों के आंचल डाले रहें | और वे अपना श्रृंगार किसी पर 
ज़ाहिर (प्रगट) न करें सिवाय अपने शौहर के, या अपने बाप (दादा, पर 
दादा. नाना-परनाना) के, या अपने शौहर के बाप (ससुर) या अपने बेटें | 
पोते-पर पोते, नाती-परनाती) के, या अपने शौहर के बेटों के, या अपने 
भाई के या अपने भाइयों के बेटों (भतीजा) के, या अपनी बहिनों के बेटें 
(भान्जों) के, या अपनी बीवियों या अपनी जानी-बूझी दीनी और मेल 
जोल की औरतो के, या अपनी कनीज़ जिन पर उन्हें हक़ (स्वामित्त्वका 
अधिकार प्राप्त) हो (यानी लौंडी-गुलाम, दास-दासी) | उनकेया उन नौकर 
अधीन पुरूषों) के जो कोई सहवत वाले न हो ( अर्थात जो बुरी 
भावना का साहस न रख सकते हों) | या उन बच्चों के जो औरतों की छिग 
बातों से आशना (परिचित) न हों। और वे अपने पाँव ज़मीन पर मारती हुई 
नचलेंकि अपना जोबनाव (4ंगार) छिपा रखा हो लोगोंकी उसकी (आर्वर* 
याझंकार की) ख़बरहो जाये। . (पार: 8 यूर: अन-नूर आ. 2/' 
20. और अपनी कनीज़ों (लौंडियों, दासियों) को बदकारी (दुश्चरित्रता 
मज़बूर (विवश) नकरो, जब किवे बचना चाहती हों (यानी पारसी और 
सतवंती होकर रहना चाहती हों)। (पार: 8 यूर: अन-नचूर ऑ. 9) 
| 27. और रहमान (कृपालु ईश्वर) के (सच्चे) बन्दे वही लोग हैं - जो ज़मीन 
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* आहिस्ते (नम्नतापूर्वक) चलते हैं और जो ख़र्च करते हैं तो न छठ से बढते 
है (फ़िजूल ख्ची करते है) और न तंगी करते है (कंजूसी से काम लेते है) 
बल्किदोनों के बीच तालमेल (माध्यमिकता) पर (स्थिर) रहते हैं 

( पार: 49 सूर:. अल- फ़रक्रान आ. 62-67) 

22. बेशक ! क़ारून मूसा की क्रौम (ज़ाति) में था, फिर उसने उन पर 

(यानी अपनी ज़ाति वालों पर) ज़्याती (अत्याचार) किया। और हमने 

उसे इतने ख़जाने दिये थे कि उनकी कुञ्ियों (चाभियों) से एक पूरा 

जत्त्था, ज़ोर आवर (शक्ति शालियों) का थक जाता था | जब उससे 

उसकी क़ोम (ज़ाति) वालों ने कहा - (ऐक़ारून !) फूलन जा यक्रीनन 

ही अल्लाह फूलने (और इतराने) वालों को दोस्त नहीं रखता 

(पसंद नहीं करता) | और जो कुछ माल अल्लाह ने तुझे दिया है 

उसके जरिये आख़िरत (परलोक) का घर बनाने का उपाय कर और 

दुनियाँ में से (नेकी का) अपना हिस्सा मत भूल | एहसान कर जिस 

तरह अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया है | और ज़मीन पर फ़साद 

(बिगाड़) का इच्छुक न हो; बेशक अल्लाह बिगाड़ (फ़साद) पैदा 
करने वालों को पसंद नहीं करता (दोस्त नहीं रखता) | 

(पार: 20 यूर: अल-क़सस आ. 76-77) 

23. ऐ ईमान वालों ! अगर तुम्हारे पास कोई फ़ासिक़ (पांपाचारी, दुष्ट 

व्यक्ति) कोई ख़बर लेकर आये, तो (उसकी अच्छी तरह) छान-बीन 

कर लो| ऐसा न हो कितुम किसी क़ौम (गरोह व्यक्ति) केसाथ बेजा हरकत 


याव्यर्थ नुक़सान) कर बैठो, फिर तुम्हें अपने किये पर पछतावा हो। 
(पार: 26 यूर: अल-हुजुरात आ. 62 











4. और अगर मुसलमान के दो गरोह आपस में लड़ पर्ड तो उनके वार 
। फिर अगर उन में से एक (गरोह या एक 


७+६३३४०३६०२२४/*४/*९४ | 







२१/०  / े ९ कल. >) 6 की. ७ हा ९१//का क (६ न्ट्रे हट 0 (७७) टैं+क)) ऊन) 2 है 


हू. ७: 
व्यक्ति) दयरे पर ज़्यादती करे ता जो ज़्यादती करता है तुम (भी) 
से लड़ो यहाँ तक कि वह अल्लाह के हक्‍म की और पलट आये (यानी 
अपनी बराई ,. गलत आचरण या क्‌- न्यवहार को छोड़ द ) | अब अगर 


वह पलट आये तो उन दोनों के बीच इन्साए 








वालों को प्यार करता है। (पार: 26 यूर: अल- हुजुरात आ. 9) 
25. ऐईमान वालो ! बहत से गुमानों (विचारों) से बचा करो | बेशक कोई- 
कोई गुमान (ख़्याल) गुनाह होता है। और न (एक दूसरे के) ऐब (टोह) | 
में पड़ो, और न तुम मे से कोई किसी की पीठ पीछे ग़ीबत (निन्दा) करे। 
क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुवे भाई का 
गोश्त (मांस) खाये...? यह तो तुम्हें (कदापि) गवारा नहीं। और अल्लाह 
से डरते रहो | बेशक अल्लाह तौब: क़बूल करने वाला और मेहरबान है| 
(पार: 26 सूर: अल ह॒जुरात आ. 2) | 
| 26. तबाही है डंडी मारने वालों की - जो नाप कर लोंगो से लेते हैं, तो पूरा-पूरा 
लेते हैं। और जब वे उन्हें नाप या तौल कर देते हैं, तो घटा कर देते हैं। क्या | 
येलोग नहीं समझते कि इन्हें (पुन:) जी उठना है एक बड़े दिन (क्रियामत | 

या प्रलय के दिन) के मौके पर, जिस दिन लोग रब्बुल आलमीन ( संपूर्ण 

विश्व के पालनहार) के सामने खड़े होंगे। बेशक ! (याद रखो) काफ़िरों 
(दराचारी लोगों) का अभिलेख (हिसाब-किताब) 'सिज्जीन' (यानीबन्बी 

गृह, तंग जगह) में रहता है - और तुम्हें क्या मालुम कि 'सिज्जीन के 

है ? - एक मुहर किया लिखत (अंकित अभिलेख) है। 

(पार: 30 यूर: मोते फ़्फ़ेफ़ीन आ. । से ? 

॥ 5. ऐईमान वालो ! जब तुम किसी नियत (निश्चित) समय के लिये आपस 
में उधार (याक़र्ज) का लेन-देन करो, तो उसे लिख लिया करो। चार्टि' 

कि कोई लिखने वाला तुम्हारें बीच इन्साफ़ के साथ लिख दे | किसी, क्‍ 
हक 7 आर खत आर आत 7 कत्र ऋतर खत एज 7 खत खत खत आर) 
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लिखने वाले (शख्स) के लिये यह सही नहीं है कि जैसा कछ अल्लाह ने | 
5 उसे(लिखना-पढ़ना) सिखायाहै उसके अनुसार ( दस्तावेज्ञ) लिखने 
से किनारा खींचे, उसे (अवश्य) लिख देना चाहिए | और (दस्तावेज़ का | 
लेख) बोलकर वह ( क़र्ज लेने वाला ख़ुद) लिखाये जिस पर हक़ आता है । 
(साथ ही) उसे अल्लाह (एवं) अपने पालनहार (रब) की नाफ़रमानी | 
(अवज्ञा) से बचना और उसकी ना-खुशी से डरना चाहिए | और (जो | 
मामला तय हुआ है) उसमें कोई कमी न करनी चाहिए | लेकिन वह | 
शख़्स जिस पर हक़ आता है (क़र्ज लेने वाला) कम समझ या कमज़ोर | 
हो, या (किसी कारण से ख़ुद) बोलकर (दस्तावेज़) न लिख सकता | 
हो, तो चाहिए कि उसका सरपरस्त (अर्थात देख-रेख करने वाला या 
मुखिया) इन्साफ़ के साथ (उसकी ओर से दस्तावेज़ का लेख) बोल 
कर लिखा दे। (फिर) अपने मर्दों में से दो गवाहों की गवाही करा लो | | 
और अगर (इस अवसर पर) दो मर्द (मौजूद) न हों तो एक मर्द और 
दो औरत, जिन्हें तुम गवाह होने के लिये पसन्द करो (गवाह हो जायें) , 
ताकि अगर एक ग़लती करे, तो दूसरी उसे याद दिला दे | और जब 
गवाहों से गवाही के लिये कहा जाये तो उन्हें किनारा नहीं खींचना | 
चाहिए (यानी सही गवाही से दूर नहीं हटना चाहिए) | और मामला | 
छोटा हो या बड़ा वक़्त के मीआद के साथ उसे (यानी दस्तावेज़ को) 
लिखने में आलस्य से काम न लो। यह अल्लाह के नज़दीक सबसे | 
[: ज्यादा इन्साफ़की बात और गवाही के लिये भी बहुत ही ठीक (तरीक़ा) 
है और इसमें तुम्हारे किसी शक (सन्देह) में न पड़ने की ज़्यादा उम्मीद | 
 (अधिकसम्भावना) है| हाँ, अगर नक़्द (यानी हाज़िर माल का) सौदा 
._ हो, तो उसके न लिखने में तुम्हारे लिये कोई गुनाह (दोष) नहीं। और 
. जब ख़रीद फरोख़्त (सौदा) करो तो गवाह कर लिया करो। (सावधान!) | 
किसी दस्तावेज़ लिखने वाले को और किसी गवाह को सताया 
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जाये। अगर ऐसा करोगे तो यह तुम्हारी गुमराही (सीमोल्लंघन) करना| 
होगा। अल्लाह की नाफ़रमानी (अवज्ञा) से बचो और उसकी ना खशी| 
से डरते रहो | (इस तरह) अल्लाह तुम्हें (अच्छी) शिक्षा (इल्म) देता| 
है। और अल्लाह हर चीज़ को जानता है | 

और अगर तुम किसी सफ़र में हो और (दस्तावेज़ लिखने के लिये) 

कोई लिखने वाला न पा सको, तो गिरो हाँथ में (यानी माल को गिखी) | 
रखकर मामला (तय) कर लेना चाहिए | फिर अगर ऐसा हो कि एकने 
दूसरे पर इत्मीनानकर लिया है, तो जिस पर इत्त्मीनान किया गया (यानी 
अमानतदार) उसे चाहिए कि अपनी (वह) अमानत (जो उसके पास | 
रखी गई हो, समय पर उसके मालिक को) सौंप दे और अल्लाह (एवं) 
अपने रब की ना-फ़रमानी (अवज्ञा) से (वह) बचे और उसकी नाखुशी 
से डरता रहे | (पार: 3 यूर: अल-बक़र: आ. 282-283) 
| 28. दौड़ो ! अपने रब की बख्शिश (क्षमा) की ओर, और उस जन्नत (स्वर्ग) 
की ओर जिसका फैलाव (विस्तार) आसमानो और ज़मीन जैसा है, जो | 





येवे लोग हैं - जो सुखी हों या दुखी हर हाल में (अपना माल अल्लाह की 
राह में) ख़र्च करते हैं जो गुस्सा को रोकते हैं और लोगों को माफ़ केए 
देतेहै। अल्लाह नेक (सत्कर्मी) लोगों से मुहब्बत करता है। और जिनका | 
यह हाल है कि जब वे कोई बेहयाई (अश्लील) काम कर गुज़रते हैं या 
अपने हक़ में कोई बुराई कर बैठते हैं, तो (जल्द ही) अल्लाह को याद 
करते हैं। (साथ ही) वे (अल्लाह से) अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं| 
और कौन है सिवाय अल्लाह के जो गुनाहों को माफ़ कर सके | औईः 





(पार: 4 सूर: या न किनन पन्‍्न- आले इमरान आ. 39-3// 
29. और जब कोई तुम्हें दुआ दे (यानी सलाम करे) तो तुम उससे अच्छी 
"गे ३-०३+-26०26०26०%6-:28--3६--3६--३६--३६-७६--३६-३६०-४ 
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दआ दो या वही दहरा दो | बेशक अल्लाह हर चीज़ का हिसाब लेने 
बालो है। (पार: 5 यूर: अन-निसा आ. 86) | 
ऐईमान वालो ! (अल्लाह के लिए) इन्साफ़पर मज़बूती के साथ क्ायम 
रहने वाले (और) अल्लाह के लिए (इन्साफ़ की) गवाही देने वाले बनो | | 
चाहे (यह गवाही में) तुम्हारा अपना नुक़सान हो या तुम्हारे माँ-बाप 
और नातेदारों के खिलाफ़ ही क़्यों न हो, (अथवा) कोई अमीर हो या. 
ग़रीब | (बेशक) अल्लाह उन दो नों से ज़्यादा क़रीब है | सो तुम इन्साफ़ | 
करने में (अपनी ओछी व तुच्छ) ख़्वाहिशात का पालन न करो | 
अगर तुम लगी-लिपटी बात कहोगे या (सच्ची बात कहने से). 
कतराओगे, तो (जान रखो कि) जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसकी 
ख़बर रखने वाला है | (पार: 5 सूर: अन-निसा आ. 35) 
रहमान (कृपालु ईश्वर) के सच्चे बन्दे (भक्त) वही लोग हैं जो ज़मीन 
पर आहिस्ते (नम्रतापूर्वक) चलते है और जब जाहिल (अज्ञानी, मूर्ख 
लोग) उनसे (बुरी) बातें करते हैं तो कहते हैं - सलाम...। (यानी अच्छे 
लोग गाली और झूठ का जवाब गाली और झूठ से नहीं देते बल्कि | 
सलाम कहके अलग हो जाते हैं; मूर्खो और बुरे (दर्जन) लोगों से | 
उलझनाउन्हें पसंद नहीं।) ( पार: 49 यूर: अल-फ़ुरक्रान आ. 63) | 
वह आख़िरत (परलोक) का घर (जन्नत, स्वर्ग) हम उन लोगों के | 
लिये ठहरा देगें (यानी बनाये रखे हैं) जो न तो ज़मीन में अपनी बड़ाई 
चाहते हैं और न बिगाड़ | (यानी जो न तो दुनियाँ में सरकश और | 
धर्मडी बनकर रहना चाहते हैं और न यहाँ बिगाड़ और आतंक 
(अशांति) फैलाना चाहते हैं बल्कि शान्ति-प्रिय और लोक हित के 
<प्छुक होते है) और आक़्बत (जन्नत) तो उन लोगों के हक़ में है जो 
अल्लाह की नाफ़रमानी से बचने वाले और उसकी ना- ख़ुशी से डरने 
वाले हैं। (पार: 20 यूर: अल-क़सस आ. 83) 
और यह कि अल्लाह दग़ाबाज (विश्वासघात और कपट) करने वालों 
की चाल (मक्र ) को चलने नहीं देता। ( पार: 43 यूर: यूसुफ़ आ. 52) 
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34. 


39. 


36. 







| ज्ञान) वालाहै। 















(लन्टे ल्न्टे, ९८ ५४७ »90 ८००) ८७०े (कक े कक ग्ग्े 4००2८ 
बराबर हो ही नहीं सकती नेकी और ब दी (भलाई और ब्रुरगाइ ) तुम 
(बुराई को) उस चीज़ से टालो जो बेहतर हा | फिर तुम क्या दखोगे 
कि तुम्हारे और जिसके बीच बैर था (वह ऐसा ही जायेगा, मानो बह 
कोई गहरा दोस्त (आत्मीय मित्र) है | (यानी नेकी भलाई और लोक 
हित चाहने वाले शख़्सों के आमाल से बड़े से बड़ा दुश्मन भी मोतस्सिर 
(प्रभावित) होकर दोस्त बन जाता है ।) और यह दौलत सिर्फ़ उन 
लोगों को हासिल होती है जिन्होंने सब्र किया (चैर्य्यता से कांम लिया)| | 
और यह बात सिर्फ़ उसको मिलती है जो बड़ा नसीब वाला (भाग्यवान) 
होताहै।. (पार: 24 यूर: हा. मीम, अस-सजद: आ. 34-35/ | 








के कामों मे से है। (पार: 25 यूर: अश-शूर: आ. 43 
ऐईमान लाने वाले ! तुम्हारे गुलाम (यानी नीकर-चाकर, दास- दासियाँ) | 
और तुम में जो जवानी (प्रौढ़ता) को नहीं पहुँचे हैं (यानी जो बालिग़ नहीं | 
हवे हैं) उनको चाहिए कि - (तुम्हारे पास आने के लिये) तीन बार तुमसे 
इजाज़त (आज्ञा) लिया करें - फ़ज् (प्रात:काल) की नमाज़ से पहले, | 
और जब दोपहर को तुम अपने कपड़े उतार कर रख देते ही और ईशा 
/रात) की नमाज़ के बाद। ये तीन समय तुम्हारे परदे के हैं। (ख़ुलासी 
यह कि - बाला तहरीर क़र्दा (उपरोक्त वर्णित) तीन वक़्तों में जब कि 
लोग अकेले या अपनी बीवियों के साथ रहें तो अचानक और बिना 
इजाज़त के बालिग़ बच्चों या नौकरों का जाना ठीक नहीं) | इन के बी 
(समय में बिना इजाज़त के आने-जाने में) न तो तुम पर कोई गुनाह 
और न उन पर | तुम्हें एक-दूसरे के पास आना-जाना होता है। ( लेहाजी। 
इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतें बयान करता है | 


अल्लाह (सब कुछ) जानने वाला और हिकमत (५४5०० तप 
: (पार: 8 सूर: अन-बूर औ. *#. 
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37. ईमान वाले तो वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर यक्ीन लायें, 


36. 


न खिशमा >>. 
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और जब किसी इजतमाई (सामुहिक) काम के मौक़े पर उनके (यानी 
नबी के) पास हों, तो चले न जायें जब तक उन से इजाज़त न ले लें | जो 
लोग तुम से इजाज़त मांगते है, वही वे लोग हैं जो अल्लाह और उसके | 
रसूल पर ईमान रखते हैं। (पार: 8 सूर: अन-नूर आ. 62) 
ऐ नबी ! अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और ईमान लाने वालों की 
औरतों से फ़रमा दो कि - वे (जब बाहर निकलें तो) अपने ऊपर अपने 
चादरों के पल्‍लू लटका लिया करें (यानी सिर और चेहरे को छुपा 
लिया करें)। इसमें इस बात की अंधिक उम्मीद है कि वे पहचान ली 
जायें (कि ये औरतें नेक और कुलीन है इनसे कोई ग़लत, अनुचित | 
उमीद और आशा नहीं की जा सकती है) | और सताई न जायें (यानी 
उन्हें कोई छेड़े नहीं या उनसे कोई बुरा ब्यवहार करे नहीं) | 

(पार: 22 सूर: अल-अहज़ाब आ. 59) 
नोट :- इससे साफ़ पता चलता है कि परदा यक़रीनी तौर पर सामाजिक 
बुराई (भ्रष्टाचार) को रोकने का एक बेहतरीन और पावन जरिया है। 
पारसाई (सतीत्त्व) को बरक़रार रखने का एक स्रोत है। 


39. ऐईमानवालो! (मुसलमानो |) जबतुमसेकहा जायेकिमजलिसों (सभाओं) 






मेंजगह कुशादा कर दो (यानी दूसरों के लिये भी जगह बना दो) तो कुशादा 
कर दो | अल्लाह (बेशक) तुम्हारे लिये (भी) कुशादगी (फैलाव) पैदा कर 
देगा। और जब तुम से कहा जाये कि उठ खड़े हो, तो उठ खड़े हो | अल्लाह 
उन लोगों के दरजे (श्रेणी) ऊँचे कर देगा जो तुम में से ईमान ले आये, और 
जिन्हेंइल्म अता (ज्ञान प्रदान) किया है। और अल्लाह उसकी ख़बर रखता 
है जो कुछ तुम करते हो। (पार: 28 सूर: अल मुजादल: आ. ॥॥) 






( ऐ नबी ! ) मेरे बन्दों से फ़रमा दें - बात वही कहें जो बेहतर हो त वही कहें जो बेहतर ह बज | 
(क्योंकि बुरे लफ़्ज़ और गाली गलौज कहने से) शैतान तो उनके बीच 


फ़साद (उकसाहट) डाल (ही) देता है | यक्रीनन शैतान आदमी का 


खुला दुश्मन है। (पार: 5 सूर: बनी इसराईल आ. 53/| 
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43. 


4०. 


| 46. 









अल्लाह को यह बात बहत नागवार (अप्रिय) है कि तुम ऐसी बात 
कहो जो करो नहीं । (पार: 28 यूर: अस-सफ़्फ़ आ. 2-3) 
और चोरी करने वाले (मर्द) और चोरी करने वाली (औरत) केहाँथ काटदो 
| यह उसका बदला (दण्ड) है जो उन्होंने कमाया, एक इबरतनाक (शिक्षा | 
प्रद) सज़ा है अल्लाह की ओर से। ( पार: 6 यूर: अल-माइद: आ. 38) 


ऐईमान वाले ! जो पाक़ चीज़े हम ने तुम्हें अता की है उन्हें खाओ और 


अल्लाहका शुक्र अदा करो, अगर (सचमुच) तुम उसी की बन्दगी (भक्ति, 
गुलामी) कर रहे हो | उसने तुम पर केवल मुरदार को, ख़ून को, सूअर के 
मांसको, और जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया 
हो, हराम (अवैध) ठहरायाहै। (पार: 2 यूर: अल-बक़र: आ. 72-70 
और जो और ते बूढ़ी हो गई हों, जिन्हें निकाह की आरजू न हो, तो उन पर | 
इसमें कोई गुनाह नहीं कि वे अपने कपड़े (यानी चादर या दुपट्टा) उतार 
कर रख दें जब कि वे बनाव-श्रृंगार दिखाने वाली न हों। और इस से भी 
बचें (यानी बुढ़ापे में भी परदा करें) तो उन के लिये (और भी) बेहतर है। | 
(पार: 8 यूर: अन-नूर आ. 60 | 
ऐईमान वालो ! जबतुम आपस में मशवरा (गुप्त वार्ता, सलाह या विचार 
विमर्श) करो तो गुनाह (यानी काना फूसी) और ज़्यादती (जुल्म 
रसूल की नाफ़रमानी की मशवरत (गुप्त वार्ता) (कभी) न करो | और 
आपस में नेकी और अल्लाह से डर की बात मत करो और उस अल्लॉ 
का डर रखो, जिसके पास तुम इकट्ठा किये जाओगे | 
(पार: 28 यूर: अल-मुजादल: आ. ?' 
2६००7 «०2 तप 22,.2८ “क्रो 
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. (ऐ नबी !) तुम से (लोग) शराब और जुए के बारे में पूछते हैं (तो उन 
से) फ़रमादो - इन दोनों चीज़ों में बड़ा (ही) गुनाह है। (वैसे) लोगकिलिये 
(इनमें) नफ़ा (फ़ायदा) भी है, लेकिन इनका गुनाह इनकैनफ़ा (फ़ायदा) से 
कहीं (अधिक) बढ़कर है। . (पार: 2 सूर: अल-बक्रर; आ. 2/9) 
. ज़िना (व्यभिचार) करने वाली (अविवाहित) औरत और ज़िना करने 
वाला (अविवाहित) मर्द दोनों मे से (दंड के रूप) हर एक को सौ कोड़े 
मारो। और अल्लाह के दीन (धर्म) के मामले में तुम्हें उन पर तरस न 
आये अगर तुम अल्लाह और आख़िरत (अन्तिम दिन) पर ईमान | 
रखते हो। (पार: 48 सूर: अन-नूर आ. 2) 
. और जो लोग पारसा (सतवन्ती, सच्चरित्र) औरतों पर (कु-कर्म का) 
ऐब (आरोप) लगाये फिर (इसकी पुष्टि हेतु) चार गवाह न लायें (तो) | 
उन्हें अस्सी कोड़े मारो और कभी भी उनकी गवाही क़बूल न करो । 
और वो ही फ़ासिक़ (गुनहगार) है सिवाय उन लोगों के जिन्होंने इसके 
बाद तौब: कर ली और सुधर गये, तो बेशक ही अल्लाह बड़ा बख़्शने 
वाला और मेहरबान है (क्षमाशील और दयावन्त है) | 

(पार: 48 यूर: अन-नूर आ. 4-5) 
. ऐ नबी की बीवियों ! तुम दूसरी औरतों में से किसी की तरह नहीं हो। 
अगर तुम परहेज़गार (यानी ख़ुदा का ख़ौफ, धर्म निष्ठ और पुण्डयता 
से) रहना चाहती हो, तो दबी ज़बान (नर्मी) से बात न किया करो (यानी 
बोलने में लोच-लगावट न हो या आवाज़ में कोमलता और मीठास न 
आनेपावे) किवह शख़्स जिसकेदिल में रोग (इन्द्रिक-बिकार) है लालच 
में पड़ जाये (या दूसरी आशा चाहने लगे), बल्कि साफ़- सीधी मु बात 
करो। और अपने घरों के अन्दर रहो (यानी परदे का पूरा ख़्याल रखो; 
और अगली जाहिलियत (भूत-पूर्व अज्ञान काल) की सज-धज (( 
.... बेपरदगी) नदिखाती फिरो। (पार: 22 यूर: अल-अहज़ाब 29-33 
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टीप :- बाद में यह हुक्म (आदेश) तमाम मुस्लिम औरतों के लिये 
लागू हो गया। 
| 5. तुम पर हराम (अवैध) किया गया - मुरदार (यानी मरा जानवर, मृत | 
जीव जन्तु), ख़ून, सूअर का मांस (और) वह जिस पर अल्लाह के सिवा | 
किसी और का नाम लिया (ज़िबह किया) गया हो | वह जो गला घुंट कर | 
याचोटखाकर या ऊँचाई से गिरकर या सींग लगने से मरा हो या जिसे 
दरिन्दा (हिंसकपशु) ने फाड़ खाया हो, सिवाय उसके जिसे तुम (जीवित 
पाकर) ज़ब्ह कर लो। और वह (जानवर भी हराम है) जो किसी (देवी- 
देवता के) थान पर (चढ़कर) ज़बह किया गया हो। और यह (भी तुम्हारे 
लिएहराम है) किपाँसों के जरिये क्रिस्मत मालुम करो | यह गुनाह का काम 
(मर्यादाका उलंघन करना) है। (पार: 6 यूर: अल-माइद: आ. 3) | 
52. और यह किसी ईमान वाले (मुसलमान) का काम नहीं है कि वह किसी | 
ईमान वाले (मुसलमान) को क़त्ल करे सिवाय भूल-चूक के | और जो 
भूल से किसी ईमान वाले (मुसलमान) को क़त्ल कर दे तो (उसे) एक 
ईमानवाले (मुसलमान) को गुलामी से आज़ाद करना चाहिए और उस 
(मारे गये शख़्स, मक़्तूल) के घर वालों को ख़ून के बदले में (नियमित) | 
धन देना होगा (जो इमाम हनफ़ी के अनुसार दो हज़ार सात सौ चालिस 
खूपये होता है, जिसे तीन वर्षों में किश्तों के साथ अदा किया जाये) । हाँ 
अगर वेमाफ़ कर दें तो और बात है| और अगर वह (मक़्तूल) उन लोगों 
में से हो जो तुम्हारे दुश्मन हों, और वह ख़ुद ईमान वाला (मुसलमान) हो, 
तो एकईमान वाले (मुसलमान) को ग़ुलामी से आज़ाद करना चाहिए 
और अगर वह (मक़्तूल) उन लोगों मे से हो कि तुम्हारे और उनके बीच 
मुआदह (और समझौता हो चुका) हो, तो उसके घर वालों को ख़ून के 
| बदले में धन देना होगा और (साथ में) एक ईमान वाले (मुसलमान) की 
+  थुलामी से आज़ाद करना होगा। फिर जो (गुलाम) न पाये (तो कफ़्फ़ारा 
(4 कत््तऋत्र ७३६७७७७३७+७ ३७ प ७ जे 
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में) वह दो महीने लगातार रोज़े (व्रत) रसे। यह अल्लाह की तरफ़ से | 


मेहरबानी (कृपा) है। और अल्लाह (सब कुछ) जानने वाला और हिकम 
विवेक) वाला ह्लै | आरजोा जान-बूझ कर किसी इमान वाले (मुसलमान) 





वहसदा रहेगा। और उस पर अल्लाह का ग़ज़ब (प्रकोप) और उसकी 
लानत (फिटकार) है और उसके लिये अल्लाह ने बड़ा अज़ाब (दुख) 
तैयार कर रखा है। (पारा5 सूर: अन-निसा आ. 92-93) | 
लुक़मान ने कहा) - ऐ मेरे छोटे बेटे |! नमाज़ क़ायम रख और भलाई 
का हक्‍्म दे और बुराई को रोक | और जो मुसीबत भी तुझ पर पड़े | 





पसंद नहीं करता | सीधी-सीधी चाल चल और अपनी आवाज़ को 
नीची रख | बेशक ही सब आवाज़ो से बुरी आवाज़ गदहों की आवाज़ 
होती है। (पार: 2। यूर: लुक़मान आ. ।7 से 49) | 
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मॉ-बाप, नातेदार, यतीम-ज़रठरीब 


!.. (ऐलोगो!) माँ-बाप के साथ अच्छा बरताव करो | नातेदारों, यतीमों, | 
म॒हताज़, नातेदार पड़ोसियों के साथ (भी) और उन पड़ोसियों के साथ 
जिनसे (तुम्हारा) लगाव (संबंध) न हो | और पास के आदमी के साथ | 
और राह चलने वालों के साथ और उन (दास-दासियों, लौंडी-गुलामों) | 
के साथ जो तुम्हारे क़ब्ज़े में हों (अच्छा सलूक करो) | 

(पार: 5 यूर:अन-निसा आ. 36) 

2. तेरेखने हक्म (फ़ैसला कर) दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत 
न करो (और) माँ-बाप के साथ अच्छा सलूक (ब्यवहार) करो | अगर 
उन मे से कोई एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुँच जायें तो उन्हें 
(तुम) “हूँ” (तक) न कहो और न उन्हें झिड़को | बल्कि (तुम) उनसे 
वाजीम (भलि) बात करो प्यार (दयालुता) के साथ उनके लिए आजिजञी 
(विनम्रता) की भुजा (बाँढ) दो, और नर्म दिली से अर्ज़ करो - “(ऐ) ख; 
जिस तरह इन्होंने बचपन में मेरा पालन-पोषण किया है, तू भी इन पर 
रहम (दया) कर।” (पार: 5 यूर: बनी-इसराईल आ. 23-2/ ै 

3... और हमने आदमी को अपने माँ-बाप के साथ अच्छा सलूक ( ब्यवहार) 
करने की ताक़ीद की है । और अगर बे तुझ पर दबाव डालें कि तू किसी | 
ऐसी चीज़ को मेरा शरीक (साझीदार) ठहराये जिस के बारे में तुझे कोई 
इल्म नहीं है, तो उनका कहना न मानना। (याद रख !) मेरी ही ओर तुम्हें 
पलट कर आना है फिर मैं तुम्हें बता दूंगा जो कुछ तुम करते थे | 

जहकन्‍कहऋआऋनक-आतम कर -पह कआक- खा : अल-अनकबूत आ. /! 
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हमने आदमी को अपने माँ-बाप कबाशमें (ख़ूब ) ताक्रीद की € - / क्योंकि) 


उसकी माँ उसे पेट में लिये- लिये कमजोरी झेलती रही, (फिर उसका द््ध। 
पिलाती है) और (आखिरकार में) उसका दूध छूटता है दा वर्षा मं / ला | 
! ऐ लोगों!) मेरा और अपने माँ-बाप का हक़ मान (यानी एह्सान मन्ठ हा 
और हमेशा शुक्र अदा करो)। (पार: 2। सूर: लुक़मान आ. ॥4, 
और यतीमों को (जो तुम्हारे क़ब्ज़े में हों) उनका धन लौटा दो | और 
पाक़ चीज़ के बदले गन्दी चीज़ न दो, और अपने माल के साथ उनके | 
मालमिलाकर न खा जाओ | बेशक यह बहुत बड़ा गुनाह है | 

(पार: 4 यूर: अन-निसा आ. 2) 
और यतीम (अनाथ) के माल के क़रीब न फटको सिवाय ऐसे ढंग के 
जो बेहतर हों; यहाँ तक कि वह अपनी जवानी (युवावस्था) को पहुँच 
जाये (तब तुम उसका माल उसे सौंप दो ) | 

( पार: 45 सूर: बनी-इसराईल आ. 34) 

तो नातेदार को उसका हक़ दो | और मुहताज, और मुसाफ़िर को (भी | 
उसका हक़ दो) | यह बेहतर है उनके लिये जो अल्लाह की खुशी 
चाहते हैं। और वही कामयाब हैं। (पार: 2] सूर: अर-रूम आ. 38) 
क्या नहीं दी हमने उसे दो आँखे और एक जुबान और दो होंठ...? और 
(क्या नहीं) दिखाई उसे दोनों चढ़ाइयाँ (यानी सब्र और दया या भलाई 
और बुराई का रास्ता) ? वह घाटी में घुसा ही नहीं... और तुम्हें क्या | 
मालुम कि वह घाटी (यानी अल्लाह और बन्दों का हक़ अदा करना) 
क्या है - (कि) किसी गरदन का छुड़ा देना (यानी गुलाम आज़ाद क< | 
देना)| या भूख (अकाल) के दिन में खाना खिला देना - किसी नातेदार | 
यतीम को, या ख़ाक नशीन मिस्कीन (धूल धुसरित, दुर्दशा ग्रस्त 
मुहताज) को | फिर उन लोगों में से (वह) होता जो ईमान लाये और 
ने) की ताक़ीद की और 
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० (६००)) ६००) ६००) ६० ०७ ०9६०० ६०० ०. कत्ए आर 
की ताकोद की | 4 (हो ता) | हैं दाहिनी तरफ बात ('खीगाम्य व ते 
भारिस्त मे कामयाब होन वाल) | ( पार: 30 यूर: -बलद आ,. ४ 8, 
| 9. क्‍्यों.... तुमने देखा उस शरस को...? जो दीन के ( आखिरत के) कम 
का बदला (प्रतिफल) दिये जाने को झुठलाता है, (और) वहीं तो है जो | 
यतीम को धक्के देता है और मुहताज के खिलाने को नहीं कहता (यानी न | 
खुद वह खिलाता है और न दूसरों के खिलाने को पसंद करता है) | 
(पारा30 यूर: अल-माऊन आ,. ।-3] 









80. 





में वे अपने पेट आग से भरते हैं नहैं | और वे जल्द (ही) भड़कती हुई आममें 
डाले जायेगे। (पार: 4 सूर: अन-निसा आ. 0) क्‍ 
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आदर्श दामपत्य जीवन 
मियों बीवी के हुकूक़ और बेहतर 
इज़्दवाजी ज़िन्दगी 


|]. (ऐऐनबी !) और तुमसे औरतों के हैज़ (माहवारी, मासिक धर्म) के 
|  बारेमें (लोग) पूछते हैं (तो-उनसे) फ़रमा दें - वह एक गन्दगी (की 
हालत) है। (इसलिये तुम) माहवारी के दिनों में औरतों से अलग रहो 
और जब तक कि वे पाक साफ़ न हो जायें (संभोग, हम बिस्तरी के 
लिए) उनके पास न जाओ | फिर जब वे अच्छी तरह पाक-साफ़ हो 
। जायें, तो जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें हक्म दिया है उनके पास जाओ| 








द (पार: 2 यूर: अल-बक़्र: आ. 222, 
| 2. तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, सो अपनी खेती में जिस तरह चाहो 
' जाओ | और अपने लिए आगे नेक अमल की कोशिश करो और 
क्‍ अल्लाह की ना-फ़रमानी (अवज्ञा) से बचते और उसकी ना-खुशी 
| सेडरते रहो। जान लो कि तुम्हें (एक दिन) उससे मिलना है। और (ऐ 
| महबूब) ईमान वालों को ये खुश्ख़बरी सुना दो । 

|| . (पार: 2 यूर: अल बक़रः आ. 223) 
* *.. ऐलोगों!) मुश्रिक (अनेकेश्वरवादी) औरतों से जब तक बे ईमानन 
./ लायें (तुम) विवाहन करना और बेशक ईमान वाली एक लौंडी (दार्सी 
- बे मुश्रिक औरत से अच्छी है, चाहे वह तुम्हें (कितनी) भाती ही क्यों न 
ही हो। और (इसी तरह तुम अपनी बेटिंयों का) मुश्रिकमर्दों से विवा् न 
|. करना जब तक कि वे ईमान न लायें | ईमान वाला 55 गुलाम (दास) 





















पृश्रिक मर्द से अच्छा है, चाहे वह तुम्ह ( कितना) भाता ही क्यों न शे।| 
(पार: 2 सूर: अल बक़र: 22॥ | 
4. जो लोग अपनी औरतों से (नाता न रखने की) क़सम खा बैठते है 
उनके लिये ज़्यादा चार महीने की मुहलत है | फिर अगर वे (इस नियत | | 
समय के भीतर) मिल गये, तो अल्लाह बहत माफ़ करने वाला और |] 
मेहरबान है | और अगर उन्होंने तलाक़ (ही) की ठान ली तो अल्लाह | । 
(सब कुछ) सुनने वाला और जानने वाला है | 
(पार: 2 यूर: अल बक़र: 226-22) | 
5. और उनका (यानी औरतों का) भी शरिअत के क़ानून के मुताबिक़ (मर्दों | 
पर) वैसा ही हक़ है जैसा कि (मर्दों का) उन पर हक़ है। (लेकिन) मर्दों को | 
उन पर (यानी औरतो के अपेक्षा) एक दरजा (अधिक हक़ प्राप्त) है। 
अल्लाह ग़ालिब (अपार शक्ति का मालिक) और हिकमत वाला है। 
(पार: 2 यूर: अल बक़र: आ. 228 
6. ललाक़ (सिर्फ़) दो बार है फिर या तो भलाई के साथ नियम के अनुसार | 
औरत को रोक लेना चाहिए या फिर अच्छे सलूक-(भले तरीक़े) से छोड़ | 
देना चाहिए (पार: 2 यूर: अल बक़र: आ. 229) 
| 7. उन्हें (यानी औरतों को) सताने के लिये न रोको कि उन पर ज़्यादती | 
(और ज़ुल्म) करो।| जिस किसी ने ऐसा किया उसने अपने ही ऊपर जुल्म 
किया (नुक़सान किया) | (पार: 2 यूर: अल बकर: आ. 289 | 
8. फिर अगर (दो तलाक़ो के बाद तीसरी बार) उसे तलाक़दे दो, तो फिर | 
उसके लिये यह (औरत) हलाल (जायज़) नही जब तक कि वह किसी | 
दूसरे ख़ाविन्द (पति) से विवाह (और संभोग) नकर ले | फिर अगर व 
(दूसरा शौहर) उसे तलाक़दे दे, उस समय इन 
_ ओर पलट आने में कोई गुनाह (दोष) न होगा, अगर उन्हें उम्मीद हो किवें 
अल्लाह की हदों (सीमाओं) को क्रायम रख सकेंगे। ये अल्लाह की बनाई ६ 


[2 6/-26--26--26--26--28--3३-->३- 
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4००४४. क्‍ ब्रश ६० बट ६ 
हुई हदें (सीमायें) हैं जिन्हें बह दानिश मन्दों (ज्ञान रखने वाले लोगों) के 
लियेबयान (स्पष्ट) करता ह। (पार; 2 सूर; अल-बक्रर: आ. 230) | 
|), ऐईमान वालो | जब तुम मुसलमान औरतों से निकाह करो और फिर. 
उन्हें हाँथ लगाने (यानी हम बिस्तर, संभोग ) से पहले तलाक दे 
दो, तो तुम्हारी उन पर कोई इद्दत (नियत समय) नहीं जिसकी | 
गिनती उन से पूरी कराओ | लेहाज़ा ! उन्हें कुछ माल देकर भले 
|... तरीके से विदाकर दो। (पार: 22 यूर: अल-अहज़ाब आ. 49) | 
. ]0. और तलाक़ पाने वाली औरतें तीन बार हैज़ (माहवारी) आने तक 
अपने आप को इन्तज़ार मैं रखें, (यानी दूसरा निकाह न करें) अगर | 
वे अल्लाह और आख़रत पर ईमान रखती हैं, तो उनके लिये यह | 
सह्दी नहोगा कि अल्लाह ने उन के पेट में जो कुछ पैदा किया हो उसे 
छिपा लें। और इस बीच में उन के शौहर उन्हें फिर (अपने दाम्पत्य 
जीवन में) ले लेने के ज़्यादा हक़दार हैं, अगर वे (बिगड़े संबंध को) 
. ठीक करना चाहें। (पार: 2 यूर: अल-बक़र: आ. 228) । 
_]. और तुम में जिन लोगों का फ़ौत (देहान्त) हो जाये और (अपने पीछे) 
| बीवियाँ छोड़ जायें, तो वे (औरतें) अपने आप को चार महीने दस 
दिन इन्तज़ार में रखे। फिर जबवे अपनी इद्दत (अवधि) को पूरी कर लें, | 
तो वे शरिअत के क़ानून के तहत (जो) अपने बारे में करें उसमें तुम्हारे | 
लिये कोई गुनाह (दोष) नहीं। (पार: 2 यूर: अल-बक़र: आ. 234) 
_ /2, और अगर तुम्हेंइस बात अन्देशा हो कियतीम लड़कियों केसाथ इन्साफ़ | 
। नकरसकोगे तो अपनी इच्छानुसार दो-दो, तीन-तीन और चार- चार 
(औरत) से निकाह कर लो। लेकिन अगर तुम्हें इसका भय ( अन्देशा) ही क्‍ 
किउन (सब) केसाथ (बराबरी) का ब्यवहार न कर सकोगेताफिरएक | 
ही (पत्नि) से (निकाह करो) या वह (लौंडी-दासी) जो , अकपमालश * 
क्‍ (उसी पर बस करो) | इसमें तुम्हारे जुल्म (ज़्यादती और अन्याय) ल | 
5. बचेरहनेकीअधिकऊमीदहै। (पार: 4 सूर: अन- निशा जा. 4 
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। बख़्शनेवाला (अत्यंत क्षमाशील और) मेहरबान है (दया करन वीट 
___ और यादरखो!) शादी शुदा औरतें (विवाहितखियाँ) भी 5“ 
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(पार: 4 सूर; अन-निसा आ, ५ 
और तम्हारी औरतों में से जो बदकारी (कु-कर्म) करें, उन पर अछ।| 
(लोगों) में से चार (आदमियों) की गवाही लो | फिर अगर वे (उसकी, 
गवाही दें तो उन्हें घरों में बन्द रखो, यहाँ तक कि उन्हें मौत उठाह्ै 
(मृत्यु ग्रस्त लें), या अल्लाह उनके लिये कोई राह (युक्ति) पैदा करे। 
और तुम में से जो मर्द-औरत यह कु- कर्म (बदकारी) करें, उन दोनों के 
(भी) ईज़ा (कष्ट) दो | फिर अगर वे तौब: करें और स॒धर जायें, तो उन्हें 
छोड़ दो| बेशक ! अल्लाह तौब: क़बूल करने वाला मेहरबान है। 

( पार: 4 सूर: अन-निसा आ. 5-॥6| 
(शादी के लिये) तुम पर हराम (अवैध) की गई तुम्हारी मायें (एवंदादी,| 
नानी) , तुम्हारी बेटियाँ (एवं पोती-नतिनी) तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियाँ.| 
तुम्हारी ख़ालायें और भतीजियाँ, और भानजियाँ और तुम्हारी वे माे| 
जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो, और तुम्हारी दूध शरीक बहनें, और तुम्ह* 
औरतों की मायें (सासें) और उनकी बेटियाँ जो तुम्हारी गोदी में पल है 
(और) तुम्हारी उन औरतों की बेटियाँ जिन से तुम सोहबत (संभोग/| 
कर चुके हो लेकिन अगर सोहबत नहीं किया है तो (उन्हे शादी करनेगे।| 
तुम पर कोई गुनाह नहीं, और तुम्हारे उन बेटों की बीवियाँ जो तुम्हारी हे 
नस्‍्ली (वीर्य्य) से हों (यानी बहुओं से) और यह (भी तुम परहराम | 

















दिया गया है) कि एक समय में दो बहनों को इकट्ठा करो ( हॉकी | 


लाओ), लेकिन पहले जो हो चुका (सो हो चुका) | बेशक ( अ” | 


ज़ाहे)। 
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है सिवाय उनर्क गो (क्रैद में आय लौदी या ठासी के रूप में, तुम्हारे 


बे 


क्रब्फै प्ेंट्ों। ये अल्त्नाहे के । ४९९ | (भाव )४ जी; [। हैं दिय गय हैं | 
(पार: 45 यर: जन - निया आ. 23 24 
पर्द औरतों के सरपरस्त (और हाकिम) हैं, इसलिये कि अल्लाह ने 
एक को दूसरे पर बड़ाई दी है | और (यह) इसलिये भी कि उन्हानि 
(अर्थात पुरूषों ने) अपने माल (स्त्रियों पर) ख़र्च किये हैं | सो जा नक 
बख्त औरतें होती हैं वे अदब (शिष्टता) से रहने वाली होती है; और 
“मर्दों के) पीठ पीछे (उनके माल, हक़ और इज़्ज़त की पूर्णत:) हिफ़ाज़त 
करती हैं | जैसा कि अल्लाह ने हिफ़ाज़त का हुक्म दिया है | 
(पार: 5 सूर: अन-निसा आ. 34) 
और जो औरतें ऐसी हों जिन की नाफ़रमानी (उदण्डता, बदचलनी) 
का तुम्हें डर हो (तो पहले) उन्हें (मुखाग्र) समझाओ (फिर) सोने की 
जगह में उन से अलग रहो, और उन्हें मारो | फिर अगर वे तुम्हारी 
बात मान लेंगे तो उनके ख़िलाफ़ (विरूद्ध) कोई राह (छोड़ने का या 
ईज़ा देने का) न ढूंढ़ो | बेशक अल्लाह बुलंद और बाला है | 
(पार: 5 यूर: अन-निसा आ. 34) 
और अगर तुम्हें मियाँ बीवी के बीच बिगाड़ का डर हो, तो एक पंच 
मर्द के लोगों में से और एक औरत के लोगों में से नियुक्त करो | अगर 
दोनों स॒धार चाहेगें तो बेशक ही अल्लाह दोनों में मेल (बनाव और 
एकता) पैदा कर देगा। (पार: 5 सूर: अन-निसा आ. 35, 
और अगर किसी औरत को अपने शौहर की ओर से बुरे बरताव, या. 
कोई गुनाह नहीं कि वे 
करके मेल- मिलाप 
( पार: 5 सूरः: अन-निसा आ. । 28) 


आर कह 222. 
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और चाहे तुम कितना ही चाहो, (मगर) तुम (अपनी कई) औरतों के 
बीच (पूर्ण रूप से) न्याय नहीं कर सकते | तो ऐसा भी न करना कि 
एक हीओर बिलकुल झुक जाओ और दूसरी (बीवी) को इस तरह छोड़ 
दो जैसे कोई अधर में लटकी हो। (पार: 5 यूर: अन-निसा आ. | 29, 
ऐ नबी ! (और ऐ ईमान वालो !) जब तुम लोग औरतों (बीवियों) को 
तलाक़ दो तो उन्हें तलाक़ उनकी इद्दत (यानी निश्चित अवधि, 
। ०५० ?७॥४०0) के समय पर दो और इद्दत का पूरा ख़्याल रखो, और 
अल्लाह अपने रब (प्रभु) का डर रखो | तुम उनको उनके घरों से न 
निकालो और न वे अपने से निकलें, सिवाय इसके कि वे सरीह बेहेयाई 
(प्रत्यक्ष अश्लील) काम कर बैठें। और ये अल्लाह की निश्चित की हुईं| 
सीमायें (हदें) हैं। और जो कोई अल्लाह की हदों ( सीमाओं) से आगे बढ़े, | 
तो (मानों) उसने अपने आप पर जुल्म किया | तूँ नही जानता शावः 
(कदाचित) अल्लाह इस (तलाक़) के बाद कोई नई बात पैदा कर दें 
/यानी मेल-मिलाप का कोई रास्ता निकाल दे)| 

फिर जब वे (तलाक़ पाई हुई औरतें) अपनी निश्चित मीआद 
(अवधि, इद्दत) को पहुँच जायें तो-या तो उन्हें भलाई कै साथ रोकलोया 


| 20. 


| ०85 


फिर भली रीति से अलग कर दो | और अपने में से दो इन्साफ़ पर्स 
शख्सों (न्यायी व्यक्तियों) को गवाह कर लो, और अल्लाह के लिये 





गवाही को दुरूस्त रखो | इसकी नसीहत हर उस शख़्स को की जातीहै| 
जो अल्लाह और आख़िरत पर ईमान रखता हो। और जो काई अल्लॉर्ड 
का डर रखेगा अल्लाह उसके लिये (कठिनाइयों से) निकलने की ( अवश्य। 
राह पैदा कर देगा | (पार: 28 यूर: अत-तलाक़ आ. “ हु 
उन्हें (यानी तलाक़ पाई हुई औरतों को) रहने को दो (इद्दत के दिनों ; 
ठीक) अपनी हैसियत के अनुसार जिस तरह तुम रहते हो | और उन्हें 
दुख न पहुँचाओ कि उनके लिए रहना दूभर कर दो | और यदि वे हमल 

“.. बालीं (गर्भवति) हों, तो उनके बच्चा जनने तक उन गर्भवति) हों, तो उनके बच्चा जनने तक उन पर ( उचित और 
हार 7 आता खल7तखतर खत 7 आर 7222 


#' 4 





हि मलिक कल नल ला हनन कै 


20: 
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आवश्यक) ख़र्च करते रहो | फिर अगर वे तुम्हारे लिये । 
को) दूध पिलायें तो तुम उन्हें उनकी उ जरत (यानी बढ 
और आपस में बातचीत करके भत्नी रीरि 


तुम्छाग बच्चे 


गा, क्रामत) दा 
( न 7 


ही 75 तय कण जा | धर 
अगर तुम में आपस मंनपटसकी, तो उस (बच्चे केबाप) के लिये काई 
दूसरी औरत दूध पिला देगी। (पार: 28 पर: अत-तलाक़ आ. 6, 
और जब तुम औरतों को तलाक़ दे दो और वे अपने इह्त पूरी कर लें, | 
तो फिर उन्हें अपने पतियों (यानी दूसरे शौहरों) से निकाह करने सेन 
रोको, जब कि वे शरिअत के क़ानून के मुताबिक़ (सामान्य नियम के 
अनुसार) आपस में (इसके लिये) राज़ी हो| यह तुम में से (हर) उस | 
शख़्स को नसीहत की जाती है जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन 
(आख़िरत) पर ईमान रखता हो | यह तुम्हारे लिये अधिक पाकी 
(पवित्रता एवं शिष्टता) और सुथराई की बात है। अल्लाह जानता है (हर 
वो बात जो) तुम नहीं जानते। (पार: 2 सूर: अल-बक़र: आ. 232) 
और जो लोग अपनी बीवियों पर (कु-कर्म का) ऐब (आरोप ) लगायें | 
और उनके पास ख़ुद अपने सिवा गवाह न हों; तो ऐसे की गवाही ये है 
कि (वह) चार बार गवाही दे अल्लाह की क़सम खा कर कि वह (आरोप 
लगाने में) सच्चा है। और पाँचवी बार यह (कहे) कि उस पर अल्लाह 
की फिटकार (लानत) हो अगर वह (आरोप लगाने में) झूठाहो।..._ 
और (तब) उस औरत से (सौ कोड़े की) सज़ा इस तरह टल सकती | 
हैकि - वह चार बार अल्लाह की क़सम खा कर गवाही दे कि निश्चय | 
ही यह (मर्द) झूठा है, और पाँचवी बार कहे कि उस पर अल्लाह का 
शज़ब (प्रकोप) हो अगर वह (अपने आरोप में) सच्चा हो | कि 
: यहाँ पर आलिमों (विद्वानों) से 'रम्ज़ और 'लिआन' के बारे मे 
जानकारी हासिल करें (पार; 8 सुर: अन-बूर आ. 68 


+१+ +९० +९० | 
द्् 22222. 








राजनीति और राज्याधिकारी 
जुयास्रत और हुकूमत 


| ।. ऐदाऊद ! हमने तुझे ज़मीन में ख़लीफा (यानी प्रतिनिधि, राज्याधिकारी 
बादशाह, हाकिम) बनाया है; (अत:) तूँलोगों के बीच हक़ (न्याय, सत्य 

के साथ हुकूमत (शासन) कर, और (अपनी) इच्छा की पैखी 

(अनुपालन) नकर कि वह तुझे अल्लाह के राह से भटका दे | जो लोग 

अल्लाहके राह से भटकते हैं यक्रीनन ही उनके लिए सख़्त अज्ञाब (बढ़ा 
दुख) है | इसलिये कि वे हिसाब के दिन (यानी प्रलय) को भूल गयेहैं 

(पार: 23 यूर: साअद आ. 26, 

| 2. और अल्लाह ने उन लोगों से जो तुम में ईमान लाये और अच्छे काम 
किये, वादाकियाहैकिवह उन्हें ज़मीन मेंख़लीफा (राष्ट्राध्यक्ष, प्रतिनि्थि) 
बनायेगा जैसें वह उनसे पहले के लौगों को ख़लीफ़ा (हाकिम, 
राज्याधिकारी) बना चुका है। (पार: 8 सूर: अन-नूर आ. 55/ 

3. और उनका (सामाजिक, धार्मिक औ राजनैतिक) काम आपस केमशैरि 

(मन्त्रणा, सलाह, परामर्श) से होता है। 

(पार: 25 यूर: अश-शूरा आ. 36:37 

4. बेशक | अल्लाह तुम्हें हुक़्म देता है कि अमानतों को उनके मालिकों कैं| 

|. पास (ठीक-ठीक) पहुँचा दियाकरो और जब लोगों के बीच फ़ैसला करी 
तो इन्साफ़ से (न्याय पूर्वक) फ़ैसला करो | बेशक ! अल्लाह तुम्हें क्यीं | 
ही ख़ूब नसीहत (उपदेश) देता है। (पार: 5 सूर; अन-निसा आ. 58) 
5. ऐईमान लाने वालों ! अल्लाह का हुक़्म मानों, और रसूल का हुक्म मार्नी 


| __ और उन का जो तुम में अधिकारी (हुकूमत वाले) लोग हैं। फिर अर 





















बटन ने ५ /+ के, (2 को कक; <यक | () *- को ध् का ध् ! ध/ का नग्न न 
काला उ_म/ अ 00 ०/ * टूट चक्कर कक टआ १.. ६५/»/ ७५/ 


तुम्हारे बीच धन काज या) किसी (अन्य) मामले मे झगड़ा या | 

प्रतभेद) हो जाये, तो उस अल्लाह और सर्सूल की और ले जाआ / यानी 

अल्लाह की किताब क़ुरुआन ओर रसूल के दिये ह्व हक़मां व / आठआं। | 

के अनुसार उसका फ़ैसला करो / | अगर तुम अब्लाह और क़यामन 

अन्तिम दिन) पर ईमान रखते हो | यही अच्छा (तरीक़ा) है और अन्जाम 

की नज़र से भी बेहतर है। (पार: 5 यूर: अन-निया आ. 59, 

५ वेलोगकि अगर हम ज़मीन में उन्हें अधिकार (राज सत्ता) अता करें तो 

“चाहिए कि) वे नमाज़ क्ायम रखें और ज़कात दें और भलाई का हुक़्म दें 

और बुराई से रोकें। और (निश्चय ही) सब मामलों का अन्जाम (अन्तिम | 

फल) अल्लाह ही के अधिकार में है। ( पार: 47 यूर: अल हज आ. 4/) 

7... किसी (भी) जान (प्राणी) को नाहक क़त्ल न करो जिस (के क़त्ल) को 

अल्लाह ने हराम (अवैध) किया है सिवाय हक़ (वैद्य, उचित) के। और जो 

(कोई) जुल्म से कत्ल किया हो, उसके वारिस (उत्तराधिकारी) को हमने 

अधिकार दिया है; (कि वह हत्यारे से बदला ले सकता है) लेकिन उसे | 

कत्ल (किक्रिसास या बदले) मेंहद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यक़ीनन ही | 

उस की (शासनाधिकारी, हाकिम, राष्ट्राध्यक्ष द्वारा नया पूर्वक) मदद 
(सहायता) की जायेगी। (पार: 45 यूर: बनी इसराईल आ. 33) 

और तुम आपस में एक दूसरे के धन को नाहक ( अवैध-रूप से) न 
| खाओ और न उन्हें हाकिमों (राज्याधिकारियों एवं कर्मचारियों) के 

सामने इस ध्येय (यानी रिश्वत के रूप में) पेश करो कि तुम जानते - 

| ते लोगों के धन का कुछ भाग गुनाह (पाप, अपराध, अधर्म) के 
लोग कि जिनसे तूँ ने सन्धि की (यानी सुलह का अहंद ध्थ जो 

३ हर बार अपने अहद (वचन) तोड़ देते हैं, और (अल्लाह से) डर 
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नहीं| तों अगर ये लाग तुम्ष लड़ाई पैंमिल जायें तो (इनकी शव ख़बर 
लेकर) ऐसा क़त्ल करो (या) भगा दो जो इनके पीछे हैं, (और ऐसा मजा 
चखाओ$) कि इनके पीछे आने वाले लोग (भी उनकी बुरी दशा देख कर 
इधर-उधर भाग खड़े हों) शायद चेतें | और अगर तुम्हें किसी क्रौम 
(समाज, राज्य, देश) से दग़ाबाजी (विश्वासघात) का अन्देशा हो, तो 
उनके अहद को बराबरी का ध्यान रखते ह॒वे उनके आगे फेंक दो | (यानी 
आपसी समन्धि को तोड़ देने की पहले ही सूचना उन्हें दे दो) | बेशक 
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(पार: 40 यूर: अल-अनफ़ाल आ. 56-58) 
0. और जहाँ तक हो सके तुम लोग (सेना) शक्ति और तैयार बंधे ह॒वे घोड़े 
(अखत्र-शखत्र) उनके (यानी दुश्मनों के मुक़ाबले के) लिये तैय्यार रखो 
ताकिइसकेद्वारा अल्लाह के दुश्मनों और अपने दुश्मनों और इनके सिवा 
औरों को भयभीत कर दो जिन्हें तुम नहीं जानते । 
(पार: 40 यूर: अल-अनफ़ाल आ. 60 
| ॥. ऐइमानवालो | अल्लाह के लिए (इन्साफ़ पर) मजबूती के साथ क़ायम 
रहने वाले और इन्साफ़ की गवाही देने वाले बनो | और (देखो) ऐसा न हो 
कि किसी क़ौम गिरोह (व्यक्ति, राज्य या देश) की दुश्मनी तुम्हें इस बात 
पर उभार दे कि तुम इन्साफ़ करना छोड़ दो | इन्साफ़ करो, यही तक़वी 
(धर्म परायणता) से लगती हुई बात है। अल्लाह (की नाफ़रमानी) से 
बचते और उसकी ना खुशी, (अप्रसन्नता) से डरते रहो। 
(पार: 6 यूर: अल-माइद: आ. # 
| ।2. और (ऐनबी !) अगर वे लोग (दुश्मन भी) सुलह (सन्धि और सलामी 
|... की ओर झुकें, तो तुम भी इसके लिए झुक जाओ, और अल्लाह पर 
भरोसा रखो | बेशक वह (सब कुछ) सुनने वाला और जानने वालाहैं! 
और अगरवेयह चाहेंकितुम्हें धोखादें, तो अल्लाह तुम्हारे लिएकाफ़ीैं। | 
है. ( पार: 40 यूर: अल-अनफ़ाल आ. //[ 
है 2802... &>-ह8०8-+8--38--+६--३ ३० के न्‍ हट 
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ओर अगर तुम (लोग किसी को) सज़ा दो तो उत्तना ही सज्ञा ठा जितना | 
तुम्ह तकलीफ़ पहँचाई गयी हो | और अगर सब्र करा तो यह यत्र | 
करने वार्लो के लिये अधिक अच्छा है 
(पार: ॥4 यूर: अन-नहल आ. 26) | 
| ]4. और बुराई का बदला उसी जैसी बुराई है (जैसा कि किसी ने उसके | 
: साथबुराई की है)| फिर जो माफ़ कर दे और सुधार करें, तो उसका 
बदला अल्लाह के जिम्मे हैं | बेशक वह ज़ालिमों को पसंद नहीं करता। 
और जो (शख़्स) अपने ऊपर जुल्म किये जाने के बाद (उससे नियम | 
पूर्वक) बदला ले लें तो ऐसे लोगों के खिलाफ़ (उलाहना और इल्ज़ाम 
की) कोई राह (बात) नहीं | (उलाहना की) राह (बात) तो केवल 
उनके विरूद्ध है जो लोगों पर जुल्म करते हैं, और ज़मीन में नाहक 
उपद्रव (और फ़साद) मचाते हैं | वही लोग हैं जिनके लिये दखदायी 
अज़ाब है| जो सब्र करे और माफ़ कर दे तो यक्रीनन यह बड़े | 
|. साहस के कामों में से है। (पार: 25 यूर: अश-शूरा आ. 40-43) | 
5. एक और तरह के लोग (यानी मुनाफ़िक और कपटी) भी तुम्हें मिलेगें 
 जोचाहते है कितुम से भी आमान (सुरक्षित और निर्भय) होकर रहें | 
और अपने लोगों से भी आमान (सुरक्षित और निर्भय) होकर रहें | 
लेकिन जब वे फ़साद (व बिगाड़) की ओर लौटा कर ले जाये जाते हैं 
तो उस पर औन्‍न्धे गिरते हैं (उसमें जा पड़ते हैं) तो अगर वे तुमसे | 
अलग (और दूर) न रहें और तुमसे सुलह (एवं मेल-मिलाप) करनी | 
नचाहें और अपने हाँथ न रोकें (यानी अपनी कुकृति से बाज न आयें) 
तो जहाँ कहीं वे (तुम्हें) मिले उन्हें क़त्ल करो। ये वे लोग हैं जिनके 
खिलाफ़ हमने तुम्हें (छूट और) खुला अधिकार दे दिया है | 
(पार: 5 यूर: अन-निसा आ. 97) 
6. जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से और मुल्क 
___ (ज़मीन) में बिगाड़ पैदा करने के लिये दो पद करते हैं उन 
30 ऋत्ू ऋत्त आर जतपटआत एज 7 आर 22222. 


ह ॥3. 
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सज़ा यही है - कि गिन-गिन के (बुरी तरह ) (वे) क़त्ल किये जाये 
या सूली पर चढ़ाये जायें, या एक तरफ़ के हाथ और दूसरी तरफ़ के 


पाँव (विपरीत दिशाओं मे) काट डाले जायें, या उनको देश-निकाज्ना 
दिया जाये | (पार: 6 सूर: अल-माइद: आ. 39 | 


!7. जिसनेकिसी शख़्स को किसी के ख़ून का बदला लेनेया ज़मीन में फ़माद 
(बिगाड़) फैलाने (की सज़ा) के अलावा किसी दूसरे कारण से क़त्ल किया 


बिगाड़ (आतंक) फैला रखा तो तुम्हारे रब ने उन पर अज़ाब (दुख) 
कोड़ा बरसाया। (पार: 30 यूर: फ़द्र आ. ॥-3) 


$ क $े $ $ ५ 
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तोमानोंउसनेसबलोगोंकी जानलेलिया, औरजिसनेएकजान को जिल्ल | 
लिया (जीवन प्रदान, प्राण रक्षा किया) उसने मानो सब लोगों को जिल्ला 
लिया (जीवन प्रदांनकिया)|. (पार: 6 यूर: अल-माइद: आ. 32 
[8. जिन्होंने शहरों में सरकशी की (देशो में सिर उठाया) और उनमें बहत| 


| 


का '# ५ / 9 «कल बस कं षरह ष्ह अ ; जता ! -- 
वध 3 मफे ६० रण्फ थे, ० ।(9० नो €०गटे ६००३ ८००३ :८००३१८८५..३ ८८५. ८८.५ 
९५८००ट्र भ रे का मल न ैै जान /, शक /, 5 जल / ५ पा / “८ 
।ग श्ाणााााणम 3 204 था /, * पा /५ 


जिहाद (धर्मलड़ार्ड) की अहमियत 


तों लोग शमान लाये वे अल्लाह की राह में (धरर्ग लाई | जवनत हैं और 
'अन लोगों ने कुफ़ (अर्धम) किया वे तागूत (यानी सरकर्शी, औैनान, 
की राह में लड़ते हैं, सो तुम शैतान (बदमाश, क्रूर या अग्नि स्वाभाव 
वाला) के साथियों से लड़ी | यक्रीनन शैतान की चाल कमजौर होती है 
(पार: 5 यूर: अन-निसा आ. 76, 
ऐईमान लाने वालो ! क्या मैं तुम्हें एक ऐसा तिजारत (व्यापार, कारोबार | 
या लाभ की बात) बताऊँ जो तुमको एक दुख भरे अज़ाब स॑ बचा | 
ले....? (यह कि तुम) ईमान रखो अल्लाह और उसके रसूल पर और | 
जिहाद (यानी धर्म लड़ाई अथवा उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जी तोड़ कोशिश) | 
करो, अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानो (अर्थात तन - | 
मन-धन) से। यह तुम्हारे लिए बेहतर है अगर इल्म रखते हो | 
“जान लो कि जिहाद के बदले) वह (यानी अल्लाह) तुम्हारे गुनाहों को 
माफ़ कर देगा और तुम्हें ऐसे (सुन्दर) बाग़ो में दाखिल करेगा जिसके | 
नीचे नहरें बह रही होंगी और पाकीज़ा (अच्छे - अच्छे) महलों में जा 
सदा रहने के बाग़ो में होंगे। यह है बड़ी कामयाबी । 
( पार: 28 सूर अस-सफ्फ आ. ९ "४ 
| 3. बेशक | अल्लाह उन लोगों को दोस्त रखता है जो उसकी राह. सफ़ 
बांधे (पंक्ति-बद्ध, समुचित ढंग होकर) (धर्म-लड़ाई) लड़ते हैान. 
अलफाह एल मसल क सूर: अस-सफ़्फ़ आः 4) 
| * ऐईमानवालों ! तुम्हें क्या हो गयाहैकि जब तुमसे कहा ना रब 


। 
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८००22 ६०*) ० 
सुस्ती केकारण) ज़मीन पर बठ जात हा (यानी घरस नहीं निकलते हो, 
क्या तुमने आखिरत की जिन्दगी छोड़ कर निर्या की जिन्दगी (नेमत 
_ख सामागी) प ॥ ? (खूब जान लो) दनियावी जिन्दगी की कब 
सामयी आख़िरत (परलोक) की अपक्षा बहुत थाड़ा है| अगर तुम (जिहाद | 
हत) ननिकलोगे तो अल्लाहतुम्हें दुखदायी अज़ाब दगा, और तुम्हारेत्रिए 
किसी और (उत्तम एवं आज्ञाकारी) गिरोह को लायेगा। और तुम अल्लाह क 
कछ भी न बिगाड़ सकोगे | अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखन वात्रा | 
(सर्वशक्तिमान) है। (पार: 40 यूर: अत-तौब: आ. 38-59, 
निकल पड़ों (जिहाद और धर्म लड़ाई के लिये) चाहे हल्के हो या बोझिल | 
(यानी निर्बल हो या बलवान, अमीर हो याग़रीब) और अपने मालों और 
अपनी जानों के साथ अल्लाह की राह में जिहाद करो | यह तुम्हार 
लिये अच्छा है यदि तुम जानो। (पार: 40 सूर: अत-तौब: आ. 4! 
ऐ नबी ! (गैब की खबर देने वाले) काफ़िरों (यानी धर्म विरोधियों) और 
मनाफिक़ों (कपटाचारियों) से जिहाद करो | और उनके साथ सख़्ती से 
पेश आओ | उनका ठिकाना दोज़ख़ (नर्क) है और वह क्या ही बुरी 
पहुँचने की जगह है| (पार: ॥0 सूर: अत-तौब: आ. 70 
सो जो लोग दनियाँ की ज़िंदगी के बदले आख़िरत (परलोक) का सौवा 
करें उन्हें चाहिए कि अल्लाह की राह में (धर्म लड़ाई) लड़े। जो अल्लाई | 
की राह में लड़ेगा, तो चाहे वह मारा जाये या (जी कर) फ़तह (विजयी) | 
हो, उसे जल्द हम बड़ा सवाब (बदला, उत्तम प्रतिफल) देगें | 








(पार: 5 यूर: अन-निसा आ. # 
अगर तुम अल्लाह की राह में मारे गये या मर गये तो अल्लॉरडि 
बख़्शिश और रहमत (जो तुम्हारे हिस्से में आयेगी वह) उन सब धन 
दौलत (यानी माले ग़नीमत) से बेहतर है (जिन्हें ये लोग इकहीं 
हैं)| और चाहे तुम मरे या मारे गये तुम सब अल्लाह ही के पास 
इकट्टाहेगे....._ (पार: 4 सूर: आले इमरान आ. 57/* | 








__ (अवगत) करा दियाहै। _ 
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नतो कमज़ोरो (और बूढ़ी ) के लिये (जिहाद पर न जाने में ) कोई गुनाह 
/दोष) है और न बीमारों के लिये और न उन लोगीं के लिए जिनक पास 
/जिहाद के सफ़र के लिये) ख़र्च करने को कुछ नहीं है जब कि वे 
अल्लाह और उसके रसूल के बाबत ख़ैर- ख़्वाही (निष्ठा, इमानदारी, 
रखने वाले हों। ऐसे नेक (सत्कर्मी) लोगों के खिलाफ़ (दाष और गुनाह 
की) कोई राह (बात) नहीं | और (यक्रोनन ही) अल्लाह बड़ा 
बरूशनेवाला और मेहरबान है | और (सुनो, न ही) उन लोगों क 
खिलाफ़ (दोष की बात है) कि जब तुम्हारे पास आयें कि तुम उनक 
लिए सवारी (और साज-सामान) को इन्तज़ाम कर दो, तुमने कहा - 
“मेरे पास तो कोई चीज़ नहीं कि तुम्हें उस पर सवार करूँ | - वे लौट 
गये (तब) इस ग़म में उन की आँखो से आँसू बह रहे थेकि (ओफ....!) 
उन्हें कुछ (साज-समान) हासिल नहीं जिसे (अल्लाह की राह और 
जिहाद में) ख़र्च कर सकें। (दोष-और गुनाह की) बात तो केवल उनके 
खिलाफ़ है जो धनवान (सामर्थ) होते हुवे (भी) तुम से (घर रहने की) 
इजाज़त चाहते हैं। उन्होंने पसंद किया कि पीछे ( घरों में) रहने वालों के 


साथ रह जायें | (पार: 47 यूर: अत-तौब: आ. 9-93) 
और उन लोगों को जो अल्ला! की राह में मारे जायें, मुरदा न 5 
बल्कि वे तो जिन्दा है लेकिन तुम्हें इसका पता नह नन्‍्दा है लेकिन तुम्हें इसका पता नही चलता | 





(पार: 2 यूर: अल- बक़र: आ. 54) 
जो लोग अल्लाह की राह में मारे गये उन्हें मरा हुआ न समझो। वे 
जिन्दा हैं (और) अपने रब (पालनहार) के पाप रोज़ीपा रहेहैं। | 

(पार: 4 यूर: आले इमरान आ. 469) | 
और जो अल्लाह की राह में मारे गये, वह (अल्लाह ) उनके आमाल | 
(कर्मों) को हर्गिज्ञ ज़ाये (अकारथ) नहीं करेगा, (बल्कि) वह उन्हें | 
राह दिखायेगा और उनके काम बता देगा ( उनके चित को शान्ति | 
देगा)। और उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा जिससे उन्हें पहचान 

: (पार: 26 सूर: मुहम्मद आ. 4-7 


क > बन न जि - हज 
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6. 


- ऐ ईमान वालो ! जब किसी (दृश्मन के) गिरोह (या कुफ़्फ़ार 








जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल की पुकार सुनी (और जिहाद कै 
तैय्यार हो गये) जबकि वे (अभी - अभी लड़ाई में) ज़ख्म खा चुके | 

लोगों के लिये जो नेक और परहेज़गार है बड़ा (ही) सवाब (बदला 

प्रतिफल) है। (पार: 4 सूर: आले इमरान आ. ॥ 
ऐ ईमान लाने वालो ! जब (युद्ध क्षेत्र में) तुम सेना के रूप में का+ 
अधर्मियों) से भिड़ो, तो उन (के मुक़ाबले) से पीठ न फेरो। जो कोई 
मौक़ो पर उन से पीठ फेरेगा - सिवाय इसके कि लड़ाई के हुनर (युद्ध 
के रूप) में ऐसा करे या अपनी जमात (सेना) से जा मिलने के लिये - #| 
(समझो) वह अल्लाह के ग़ज़ब (प्रकोप) का भागी हुआ, उसका ठिकाना| 
दोज़ख (नर्क) है। और वह क्या ही पहुँचने की बुरी जगह है। 
(पार: 9 सूर: अल-अनफ़ाल आ. ।5-॥6| 











फ़ोज) से तुम्हारी मुठभेड़ हो तो (लड़ाई में पूरी तरह) जमे रहो 
अल्लाह को (बहुत) याद करो, कि तुम मुराद को पहुचो ( 
तुम्हें सफलता प्राप्त हो)। (पार: 0 सूर: अल-अनफ़ाल आ. #) 
जो लोग ईमान लाये, और हिजरत (स्वदेश त्याग) की और 
राहमेंअपनेमाल और अपनी जानोंसेजिहाद (धर्म ीड़को 
कियाअल्लाहकेयहाँ (उनकेलिए) बड़ादर्जाहै। औरबहीहैजोमुराद 
प्राप्त करने) वाले हैं। (पार; 0 यूर; अत-तौबः आ. 2) 
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मोत, क़यामत (प्रलय) और 
आखरखिवरुत की ज़िन्दगी 


हर जीव को मौत का मज़ा चखना है। और तुम्हें तृम्हारा मरपूर बदनता, 





कियामत (प्रलय) के दिन चुका दिया जायेगा | तो / उस दिन | लिस्से 
आग (दोज़ख, नर्क) से हटा दिया गया और जन्नत ! स्वर्ग) में दास्वित्त 
कर दिया गया (बस समझ लो) उसका काम बन गया (मुराद को | 
पहुँच गया) | और (याद रखो कि) दुनियाँ (का जीवन) तो केवल 
एक धोखे का माल (सुख-सामग्री) है | 
(पार: 4 यूर: आले- इमरान आ. 85) 
(ऐ लोगों ! तुम जान लो कि) तुम जहाँ भी रहोगे, मौत तो तुम्हें आकर | 
रहेगी, चाहे तुम मज़बूत (क्रिलों या महलों) के भीतर ही (क्यों न; रहो | 
(पार: 5 सूर: अन-निसा आ. 78) 
हर जान को मौत का मज़ा चखना है, और हम अच्छी, और बुरी | 
हालतों (दशाओं) में डाल कर तुम सब की आज्ञमाइश (जाँच, परीक्षा) | 
करते हैं | और तुम्हें (यक़ीनन ही एक दिन) हमारी ओर पलट कर 





















आना है | (पार: 47 यूर: अल-अंबिया आ. 35) | 
(ऐ लोगों ये पूरी तरह जान लो कि) कोई जान (जीव) अल्लाह के 
लिखा हुआ है | (पार: 4 सूर: आले - इमरान आ. ।45) | 


हाँ - हाँ (कुछ क्‍ नहीं), जब वह (प्राण, जान) हँसली (यानी गले) तक | 
।.... आ पहुंचेगी और कहा जायेगा - कौन है झाड़ने - फूँकने वाला (जो 
|. आदमी को मौत से बचा सके)? और (वह ) समझ लेगा कि जुदाई | 
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काटा जान। के अन्‍य 2७० के जो हिला, नह छत हूं. पान्क 
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एकदम नागर भीर कमओ ज़ोर 





आए पृ 'ओयपि ४ हर दी (तप गाय (कती 
जायिगो | (और) तंम्हीरर्की ० 









दा " का लायक जन... 2. 


| रगए इनुस्त लेता हैं वफ़ातिदेता है)॥ और जो अभी मशण़ नहीं (मृत्यु को प्राप्त 





-नहींहेआडि)सउसेउसकेसोमेए भ्रानी नींद) की हालत में (वैफ़ोत देता है 


5९ 5ग्रस्त लैताडै) |फिर जिसके लिये मौत का फ़ैसला दे चुका होता है उसे| 


55 5 शेकलेताहेऔर दूँसरॉको-एकमीआदमसोक़र्रर (त्तियततसमय) तकके| 





|. नालियेछोड़द्वेलाहै| यक्नीननडठी समें सोचने वाले (विचार रशील) ल्ोगेंकिलिए 


“फ ऊा ब्रड़ी(सीखओर)निशानियाँहि॥ पार: 24 सूरः अजू-जुमर आ. 4! 
» .एकेफ्र/श्रर्म) करने बालों का क़हना है कि वे (मृत्यु के पश्चात्‌) हें 
+ पाजउ्जेशप्रेलहीं जायेंगे | ( डतसे ऐ नबी !) फ़रमा दो: क्यों नहीं ? क़सम है 
फिर जो कुछ तुमने किया है वह तुमे 

जायेगा [; और हु यूह अह्लाह के लिए आसान बातृद्ै 


















०४ एप: ह्धि 


। | ६५ हद है पिशडकैट्ठा । । है । 
$ | «६ ४८/ २६९ सूबे शभक्तिमान) है।- 





स्पा बा : ंवकक- पक छआ ७९४ 


ष हु हा मन्जली. | छा >₹52 सूर: कि जन उअत््य न्‍्___्म्जी कार विंदकर- हा 
४70४ कक | जल ब5 2 247०२ +०2 ८३० ००24००८2 2-42 9, ९ «५ 
8. ४४48 3 30] #/ 3 । पे सु हक है पाक का हन्‍ड ध ८ डिक: - ८ है“ मनन. ८. 


"अल्लाह कम (अप्रैसन्न) कर दिया, और उन्हीन अल्लाह की 
कह 57 शो को नोपरॉदे किया तो उसमे उनका आमीरलि (करियोंश्शे) बेकार 


कि झापफ के ॥) >> जहय फाए5ह | $ 92॥ 
द निया कक हैः हे (पं न 26 


| ४ न्न्ः हे का (० रे के ४ पे - 7; + ब्य कु [3 ि 
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मं नह बस ् कि का «ही: 22222 च्च्ु न दे 
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चेहरों पर छा रही होगी। (यह इ९ ह्नि 


2६००22/६००>१६००५):८७०४)८८०. ०.४९ 





तय होगा) ताक ऋूनाहः हर 





/जीव और व्यक्ति) की उसकी कमा का (वास्तविक) बदला दे | बेशक 
अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है| (पार: ।3 सूर: इबराहिम आ. &-3| 
यक्रीनन हम ही जीवित करते हैं और मारते हैं, और हम ही (सबके, 
वारिस (स्वामी) हैं | और हम तुम्हारे अगलों को भी जानते हैं और 
तुम्हारे पिछलों को भी जानते हैं | बेशक तुम्हारा रब (पालनकर्त्ता 
उन्हें (यानी तमाम इन्सान को क्रियामत के दिन अवश्य) इकट्ठा करेगा| 


. बेशक वह हिकमत (यानी विवेकशील, न्याय करने) वाला और (सब 


कुछ) जानने वाला है।.. (पार: 44 सूर: अल-हिज आ. 23-28. 
जिस दिन (यानी क्रियामत के दिन) हम तमाम लोगों को उनके इमाम 
(नेताओं, पेशवाओं) के साथ बुलायेंगे, तो जिसकी किताब (कर्म पत्र, 
फ़ैसला नामा) उसके दाहिने हाँथ में दी गई तो ऐसे लोग अपनी किताब 
पढ़ेंगे और (देखेंगे कि) उन पर तागे (बाल) बराबर भी जुल्म (अन्याव। 
नहोगा। और जो यहाँ (दुनियाँ में) अन्धा (बना) रहा आख़िरत (परलोक) 
में भी वह अन्धा ही रहेगा, और राह (सद्मार्ग) से (वह) बहुत ज़्यादा 
भटका हुआ होगा। (पार: 5 यूर-बनीइसराईल आ. 777/2 
और (ऐ लोगों ! चिन्ता करो उस दिन की) जिस दिन हम पहाड़ी 
चलायेंगे और तुम ज़मीन को खुली हुई (साफ़ और नग्न) देखोगे औरहीं 

उन्हें (अर्थात लोगों को) घेर कर इकट्ठा करेंगे तो उनमें किसी एक की 





: छोड़ेंगे। और वे (सब के सब) तुम्हारे रब के सामने पर बाँध पंर्ति 


लाये जायेंगे (और उन से कहा जायेगा) - तुम हमारे पास आ पेहँचे 
हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था | बल्कि तुमने यह समझ हि 
कि हम तुम्हारे लिये कोई वादा न ठहरायेंगे | और यहं किताब (7 | 


: कर्म पत्र) रखी जायगी, और तुम देखोगे कि जो कुछ उसमें ( हे 


होगा उससे अपराधी (लोग) भयभीत हैं, और कह रहे हैं - हींग, 524 





ला ६१/» ३६९/» . ७६५/» ६४५१/ 











7: है, 


| 20. 


| 
| । 
जा 
हि 2]. 






| जाओ. 


बदनसीब (दर्भाग्य)! यह कैसी किताब है न कोई छोटी बात छाड़ती है | 
भौर न बड़ी बल्कि इसे गिन लिया है| और जो कुछ उन्होंन किया था सब | 
को (अपने सामने) हाजिर पायेंगे और तेरा रब किसी पर जुल्म ( अत्याचार 
और अन्याय) नकरेगा। (पार: 45 यूर: अल-कहफ्‌ आ. 47-49) 
क्या तुमने नहीं देखा कि हमने इन काफ़िरो (धर्म-विरोधियो) पर शैतान 
(क्रूर, सरकश) को छोड़ रखा है जो इन्हें उकसाते रहते हैं ? तो तू 
इनके (अज़ाब के) बारे जल्दी न कर हम तो इन के लिए (बुराइयाँ) 
गिन-गिन (कर) रख रहे हैं| जिस दिन कि हम अल्लाह का डर रखने 
वालों (परहेज़गारों) को बुलाये मेहमान के रूप में रहमान (कृपालू- 
ईश्वर) के पास इकट्टा करेगे। और अपराधियों (पापियों) को दोज़॒ख़ 
(नर्क) की आग की ओर हाँक कर उसके घाट (प्यासे) पहुँचा देंगे | . 
(पार: 46 सूर: मरयम आ. 89-86) 
जिस दिन 'सूर (बिगुल, 7ए॥79०) में फूँक मारी ज़ायगी | और उस 
दिन हम अपराधियों (पापियों) को इस दशा में इकट्ठा करेंगे कि उनकी 
आँखें पथराई (नीली) होगी। (पार: 46 सूर: ता हा आ. 02) 
फिर जैसे ही 'सूर' (आस्मानी बिगुल) में फूँक मार दी जायगी उनके 
बीच उस दिन कोई नाता न रहेगा (अर्थात कोई किसी का काम न 
आयगा) और न वे एक दूसरे को पूछेंगे । फिर जिस किसी के (नेकियों 
के) पलडे भारी होंगे तो ऐसे ही लोग मुराद (सफलता) हॉसिल करने 
वाले होंगे। और जिस किसी के पलड़े हल्के ह॒वे तो यही लोग (हैं) 
जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाल लिया है, वे ही दोज़ख़ (नर्क) में 
सदा रहेंगे। आग उनके चेहरों को झुलस देगी और वे उसमें बद शक़्ल 
(कुरूप) हो रहे होंगे | ( पार: 8 सूर: अल मोमिनून आ. 40-04) 
और (जिस वक़्त) 'सूर' में फूँक मारी गई (तो) क्या देखेंगे कि वे 
लोग) क़बरों से निकल-निकल कर अपने रब की ओर दौड़े जा रहे हैं 


(वे) कहेंगे - हाय हमारी मुसीबत! रब बता किसने हमें सोते सें उठा दिया... ? यह 
प्् >६५-३६०ह६०*ट ३०*ट ६० ६० 


४ 5 >> ५ जड / है 
। नछ ढ ा  ॥! 4-3 कि हे कक ६. «3 कह 
पर पे है." , ५ ५ की ७ ४ 6 ७ 3 7 काल ४ कल अर प कर न्‍ 
है क्र 
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&5&%६>ल्ज्ल्् 
बहा।पास है जिस का खागाए। ( ८] ७१) न वादा किया थ ' भीर सम ' 
(एश सनन्‍तताओआ) न ला कव्ा तर, ब्रश एक गीर की आवाज हुई भरी 
। . रशफोप सनत् के साध हग।ए पाम | हरा [४ +र भय "4| अब आज ं अर्थ: 
0 0 पेज़यके पिन किसी जीन (याजी व्यक्ति) पर कुछ भी, जुल्म (क्षन्याय > 
किया ज़ोयेज़ो। और (यादव रखो! ) तुम्हें उसी का बदलादिया शोयेग | 
(कुछ) तुम (दुनियाँ में) करते थे। : ( फ़ारं; 23 यूर: ख्रॉसीन:झ्षा. 5-५; | 
॥ 22. पमेरब (प्रभु) की(बफ्त) मासो इसःसेपहले।कि:अल्लाह-की ओर | 
।-- 5  चहंद्निआजायेजो टलमेयाला नहीं। उस दिन (अर्थात क्रिंधामत ऋ| 
दिन) तुम्हारे लिएम कोई पमाह की जगह होगी और ना( अपनी सफ़ाईपें 
ठी सकीगे। | (कार: 25 सूर: अश-शूरः आ. %| 
घड़ी (अर्थ लि क्रियामत) की प्रतीक्षी (इन्तजार]| 


बज < इुड/ ६रए# ६४/४ रू”. 
लत ० बडे ७ 8 ० कक ८ ६४०५] | ४8 
















23 रे ग्ज्ष्य 


जक़न पनकनुकर-ाकना नक॥। +- का जय ५ | कक बला. + अआक्क कही . मम, हाय! स्युछतूऋ 
्र 





और उसकी नारबुशी से डरते हैं। ( 'अज्लोह उनसे कहिंगा) - ऐमेरे (प्रिय 
.. बन्दों!आजनतुम्हेकीईडरहै, औरनंतुमद्खी हीगे। 


,. (पार; 25 सूर: अज़-युखरूफ़ आ. 66 # 
पथ चलते फिरते होंगे 
24... जिस दिन.आसमान थरथरा रहा होगा। और पहाड़ चल 


3. कह फोन. ल॒ताझ3. 2; जे हब ब्रम०कः मोशन" कि: क० कबंनः- शाह इतना मुका |कमाकऋ, ०. 8. 
। नन्कृ जब | हे 


*: | अम्नयड यु । 


'बात्नों के लिए ज -उधर की 45) 

_(हज्जत बाजी) में पढ़े खेलते हैं। (पर; 27 सूर; शत:बूराआ: १ 

25. : जब आपपढ़ेगी आपड़ने|बाल्ी|(क्रियामत)|जज़के आए फडगे ५ 

[00 फजाइश.(भास्ति)जहोगी  छीऋक़र दैलेवाली है शीरूकण 

६ उन :क्ली। (स्रानीक्रियामत कैदिन हाफ सो ज़िल्ज्ञत भरे अपमान जा 

अज़ाब में सुन॒तिला होगे ओरुकुछ 'हप्रेम़ों को बुलंद म्धिरी 
54... गिता4/ अर्थात कला छान मनीष या 
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जर्ब[प्रजय कै दिन) त्मीन हिला लाली जॉयर्णी और पर्ाठरुजीडि-- 
रेजेहे (चूर्ण -वि चूर्ण) कर दिये जायेगे; फिर वे शुबार (धुन) बन कर 
'ठतेफिरेगे। ' 2 कह ४3 पा: 20 यूर: अल-वाकिआ: आ. ।-6, 
तो उस दिन आं पड़ेगी वह आ पड़ने वॉलीं (यानी क्रियामत)। और 
आसमान फट ट जायैगा और उस दिनबिलकुल कैमज़ीर होंगा (यानी 
कायंनात का निज्ञाम तहैस नहस हो जायेगा, विश्व का यह व्यवस्था 
बिगड़ जायेगी) | और फ़रिश्ते (8॥09॥९, देवदूत) उसके किनारों पर 
होंगे,और उस दिन्‌ तुम्हारे रब.(प्रभु) के आर्श (सिंहासन) को आठ 
(फ़रिश्ते) अपने ऊपर उठाये होंगे | उस दिन-तुम: लोग पेश किये 
“र्ः्जाओगे; तुम्हारी कोईचीज़ छिप्ती न रहेगी । ्क् 
हे (पार: 29 सूर:-अलल्‍्ड्ााकक:-आ;5-8) 
| 20.5 ज़िसदित़् (ग्रानी:क़द्मामत्तक़े दिन) आसमान पिघली हुईं धातु (चांदी) 
(55 <जैसा होगाआऔरएंजिंतं (खानी विभिन्न रंग क्रे) हलके ऊनजैसे होंगे उ्लैर 
कोीई:दोस्त किसी दोस्त को ने पूछिणा (यद्यपि) बेभलिमभांति दिखाई दे 
[55% रहे होगे। मुजरिम (अपराधी व्यक्ति) चाहेगा|कि क्याएही) अच्छा हो 
(7 फक्काश) अंगर बह उस दिन के अजाब (पीड़ा) से छुटकारा पाने के 
लियेदेके 7 अंपने बेटों को और अपनी जोर (पत्नी, बीची) और अपने 
भाई को और अपने कुटम्ब को जो उसे अपने (अश्रविय) में रखता है 
और जिसने भी अमीम में रहते हैं सबंकी | फिर इस तरह उसे (अज्ञाब 


से) छुटकारा मिल जाये | (पार: 29 यूर: अल मआरिज आ. 7 [4 )। 
का डर रखों| बैशंक ! (निश्चय ही) 


ज़ेल़जला ( भूकम्प) बड़ी (भयानक) | 
देखीगें हाल हाल (2827 - हर दूध 


।०, 












पु कली (7मिवती) अपना गर्भ गिरे देगी औरिलोगों 
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न छह और कै ओे 


असम के अपन. "नम क्या हि | 
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तुम देखोगे कि मतवाले है हा' कि वे मतवाले न होगें, बल्कि (उन प> | 
अल्लाह का अज़्ाब ही सरर्। है| (पार: 77 यूर: अल-हज आ. |.) | 
29... फिरजब वह नाकूर (सूर, बियुल॥ ५ गाया जायेगा ता बह दिन एक कि 
होगा. काफ़िरों (अमुस्लिमों, अधर्मियों) पर कुछ आसान न होगा।. 
(पार: 29 यूर: अल-मुद्दस्सिर आ. 8-0) 
30... पूछता है - क्रियामत का दिन कब आयेगा ? तो (सुन) जब निगाह चौधिया | 
जायगी और चाँद को (पूर्णत:) ग्रहण लग जायेगा और सूर्य व चन्द्रमा 
(दोनो) इकट्ठा कर दिये जायेगें। आदमी उस दिन कहैगा कहाँ जाऊ भाग | 
कर ! कहीं नहीं !! कोई पनाह (शरण) नहीं !!! उस दिन तुम्हारे रब (प्रभु) | 
ही केपास जाकर ठहरना| उस दिन बता दिया जायेगा आदमी कोा'अगला 
पिछला जो कुछ उसने (संसार में) किया धरा होगा | 
( पार: 29 यूर: क्रियाम: आ. 6-॥3) 
3]. फिर जब वह (क्रियामत) कान बहरे कर देने वाली चिंघाड़ ( कर्कश स्वर | 
में) आयेगी, जिस दिन आदमी भागेगा अपुने भाई से और अपनी माँ और 
अपने बाप से और अपनी संगिनी (जोरू, पत्नी) और अपने बेटे से। 
उनमें हर एक (व्यक्ति) को उस दिन ऐसी पड़ी होगी कि वही उसके लिये 
काफ़ी होगी (यानी प्रत्येक को अपनी ही चिंता होगी दूसरे को कोई देख 
भी नहीं पायेगा) | 
कितने ही चेहरे उस दिन रौशन (उज्जवल) होंगे, हंस रहे होंगे और खुरी 
हो रहे होंगे। और कितने चेहरे होंगेउस दिन-जिन पर धूल पड़ी होगी; उसे 
पर स्याही (कलौंस, कालिमा) छा रही होगी | ये वही काफ़िर ( अधर्मी 
और बदकार (दुराचारी) लोग हैं। ( पार: 30 यूर: अबस आ. 33-42! 
| 32. जब कि (यानी क्रियामत के दिन) सूरज को लपेट दिया जायेगा और जब 
तारे मद्धिम पड़ जायेंगे (यानी हाल के तमाम निज़ाम बिगड़ जायेंगे 
वर्तमान समस्त व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जायेगी), और जब पही* 


चलाये जायेंगे (अर्थात पर्वत भी हवा में उड़ते-फिरेंगे) और जब द- 
बट्4० बट 4+«ट्6०*ट्र ६००24++28++ 282 8++>्(++क ० *ट्र > स््ू 











22० पर 200०० ६००३ (००३ ८८००५१८८...२१८८. | 
पराह की गाभिन उटनियाँ छुटी फिरेंगी (यानी अच्छट और क्रीमती मात्न 

की भी को 2 परवाह नहों व <गा)। और जब जगला जानबर / प्रद्मगाकर 

सब) इ रे हो जार्यगे और जंब (मार गर्मी क / समद्र उबन पर्दनग | 


क्‍ ( पार: 30 सूर: अत-तकवीर आ. ।-6) | 
$ 33. और वे ( लोग अल्लाह की कड़ी कडी सख्त) क्रसमें खाते हैं - 
। “कि जो कोई मर जाता है उसे अल्लाह फिर से (जीवित करके ) ने 
उठायेगा। हाँ ! क्‍यों नहीं (उठायेगा...।) यह तो एक (अल्लाह का ) 
वादा है जिसे पूरा करना उसके लिये ज़रूरी है, लेकिन अधिकतर लोग 
नहीं जानते। (याद रखो मुरदों को फिर से जीवित करके उठाना इसलिये 
ज़रूरी है) ताकि अल्लाह उन पर उस (की हकीक़त, वास्तविकता) 
को खोल दे जिसके बारे में ये (काफ़िर) झगड़ते हैं (विभेद करते है 
और ताकि जिन लोगों ने कुफ्र (सत्य से इन्कार, अधर्म) किया है वे 
|।  जानलेंकिवेझूठेथे। . (पार: ।4 यूर: अन-नहल आ. 38-39) 
| 34. ऐ लोगों ! अगर तुम्हें (मौत के बाद फिर से) जी उठने (के बारे) में 
कोई सन्देह है , तो (देख़ों) हमने तुम्हें (पहली बार) मिट्टी से पैदा ! 
किया फिर मनी (विर्य्य) से फिर खून के लोथड़े से, फिर मांस की बोटी | 
से जो बनावट में पूर्ण भी होती है और अपूर्ण भी, ताकि हम (उसे). 
तुम्हारे लिए (सृजनकर्त्ता और जन्मदाता होने की बात) ज़ाहिर (स्पष्ट) | 
कर दें। और हम जिस (वीर्य्य) को चाहते हैं एक नियत समय तक 
माँओं के पेट (गर्भाशयों) में ठहराये रखते हैं, फिर तुम्हें एक बच्चें के. 
रूप में निकालते हैं फिर (तुम्हारा पालन पोषण करते है ताकि) तुम 
अपनी जवानी (युवावस्था) को पहुँचो | और तुम में से कोई पहले ही 
' मरजाताहै, और तुम में से किसी को (बुढ़ापे की) बुरी उम्र (निकृष्टतम | 
आयु) की ओर फेर दिया जाता है ताकि, जानने के बाद कुछ न जाने 
(२... अर्थात्‌ पूर्ण होशोहवास न रहे) । और तुम ज़मीन को देखते हो कि सूखी 
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हि 32 जा "जे जहा पे ५ अडम कब एुर-. मन पुर बा >> ८ लि. 


का के ०७८ हो 4 
बाद. पु. # यॉनीहरिजी ५ + 


पलीह फिरे जहाँ हमने पानी बरसायाकिउसमेंतीजर्गी [यानी हश्थि | 
भा गई और वह उभर आई और उसमें हर प्रकार की शॉर्भायमान गा 






रैनक़दार) वस्तुर्येउगाई। 
घह इसलिये कि (सब जान जायें कि। अल्लाह ही हक़ हैं| और वही मरे 


' को जीबित करता है और वहीं हर चीज़ पर क़ुदरत रखने बाज | 
.. 'सर्वशक्तिमान) है | और यह कि वह घड़ी (क्रियामत) आने वालो 

इसमें कोई शक नहीं | और अल्लाह उन्हें उठायेंगा जौ क्रबरों | 
_ भमशानंघाट) में (पड़े हंये पे हैं| (पार: [7 यूर: अल हज आ. 5. 
35. क्याउनलोगोनि- जिन्हनिबुराइयाँ कीहै यह समझ रंखा है कि हम उन्‍हें 
उन लोगो जैसा कर देंगे जो ईमान जयि और अच्छे काम कियें, उनका 
._ जीना और भरना बरीबर हो....? (हर्गिज ऐसा नहीं) बुरा है जो हुक़॒म (मर 
.. गढ़न्ते) वे लेगातै हैं| (पार: 25 यूर: अल- जॉसिय: आ. 2! 
3६. तो उसने न तो (कुरआन और अल्लॉर्ड की) तसदीक़ की (यानी'सत्य 
ह *६ पानी) और नन्‍मार्ज जधढ़ौं। बल्कि उसने झुठलायों और मुँह मोड़ा | फि 
*  ऐेंठता हुआ (और अकंड़तो हुआ) अपने लोगों की ओर (इधर-उधर 
अपने घर) चल दिया | अफ़ेसोस हैं तुम पर अफ़सोस ही अफ़सोस।| 
फिर अफ़सोस है तुम पर अफ़ंसोस हीं अफ़सोस | क्या आदमी इस 

हु * हि घमण्डमें समझता है कि उसे यों ही आज़ाद छोड़ दिया जायेगा : 
«कया वह ट्रपकाई हुई वीर्य्य (मनी की एक बूँद नथा ? फिर हुआ| 
एक लोथड़ा, फिर उसे आकार दिया; फिर (सर से पाँव तक 
० (5 किया फिर उससे दो ज़ोड़े (दोनो:नातियाँ) बनाया मर्द और और? । 
5 ८ धुरूष जाति और ख्री जाति) (तो जो इतना कर कक ते क्या | 
पा िललाह) इसकी ताक़त ( सामर््य) नहीं रखता कि मुरदों 7 
यह जा कि दे ? 3. पार: 29 सूर; अल कियाम: ९ (8 *- ३ 


चीज़ के विषय में ये लोग (ऐ नबी) आपस 
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.. बड़ी ख़बर क्रियामत) के बारे में... / (और) जिसमें वे रह विभद 

' राय) रखते हैं| कुछ नहीं, हो“ हाँ जल्‍ूदे ही इन्हें हकीकत मालम हो 
नायेगा। (वीरस्तविंकेती को शौन हो जायेगा।) फिर (थन भी हाँ... हाँ 
जल्द ही इन्हें ऑखिरतकी (परलोक का) शीर्न ही मियां) -+ | 
आला एाछ हाल एकारूएथर अफाननवाआ -5) | 
४8.  तुम्हारंदित में भीकुछहै तुम चहिज्ञाहिस करीया रुसें छिपांओं अल्लाह 
“3: तुम सै उसका/आख़िरत में अबश्य ही /हिंसाब किया] 
मार कीष्कफाओं) हुए | एपारकासेएं:अल*-बकिरे-आ. 284) 

और हमजोफ़ुछ भी (भ्रमल्ल और कार्य व्यवहार) करते हो उसके बारे | 

प़र६ छपमें तुससे-(आखिस्त में) जरूर(ही) पूछा जायेगा <. - प्र 


है पा ५ आयाम" -मममूह;. सहन न. "-+न्‍न्‍् न किलफरेमान_- 
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॥ एक अपनी गरदन में बाँध दिया है (यानी हरेक आदमी अपने नतीजे 
....... (परिणाम) भलीई-बुराई का खुद ज़िम्मेद्वार है) | और क़ियामत के 
<.. “दिन हम उसके लिए एक कितांब (संनद) निकालेंगे जिसे वह (एकर्दर) 
खुला (प्रत्यक्ष) पायेगा पयेगा। ( उससे कहा जाया) अंपनी किताब पढ़। 

आज अपनी हिंसाबलनेके लिये तूँ खुदकाफ़ी है| 

2 "7 पार: 5 सूर: बनी इंसराईले औः 3-))) 

और क्रियामँत (प्रलषय) के दिन हम अदल (न्याय) के तरीजू रखेंगे 
फिरकिंसी जॉन (व्यक्ति) पर (उस दिम) तनिक भी ज्षुरम (अत्याचार. 

.. अन्याय) न किया जायेगा। और अगर राईके दाने कि बराबैर भी (किसी 
हु कुछ (किये धर) होगा हिम उसेलि हॉजिर बरी औरहिसांध करने के 
लिए हम (ही) काफी होंगे।' (पार: 7 यूर: अल अबिया आ. ४7 

यहाँ तक कि जब गुनहगार जार, अधर्मी; पापी ऑदगी) उ उरसकै पौंस (यानी 


(९५-५९ है। (६ डा ०, -न्‍नरटट तो 
कि अत 


























० 6 ६, ९/५ ३३८१ आप । ५८ 
ग्रे ०, ई०ट्र ६००रे (० |24 श्ये 


|. 43. 


43. 


| #. 









“६७०5 “८, ३९, त्र््य 
शरअ / ९. 


॒ ६5५ ५ / 
उनकी सालें (चमठी) उनके खिलाफ (टिप रिक्रा डे की तरह बाल - बज | 
द | 
गवाही देगी | (पार: 24 २[र: अस सजद; आ, 20, 


गर कान लगाय रहा उस [0- (याना क्रियागत) पर गब्न पुकारन वात | 






पास ही से पुकारेगा जिस दिन लोग चीरव र नगं जिसकेसाथ हक़ (इन्साफ 
होगा | यह है (क़बरों ये) निकलने का दिन | बेशक | हम ही जिलाते है 





फटेगी और वे तेजी से निकल पड़ेंगे। यह (जीवित करके लोगों का) इकट्र | 
करना हमारे लिए आसान (बात) है। ( पार: 26 यूर: कॉफ़ आ. 4।-44) 
और यह दनियाँ की ज़िदगी तो, केवल एक मन वर और। 





'दगी है। क्या ही अच्छा होता (काश /) अगर ये लोग 
जानते। ...._ (पार: 27 सूर: अनकबूत आ. 64) | 
यह दनियावी जिन्दगी तो थोड़ी मुद्दत का नफ़ा है (अ-स्थायी सुख, सामग्री 
है)| और दर असल (वास्तव) में आख़िरत (परलोक) ही है, जो ठहरन | 


"का घर है। (पार: 24 यूर: अल-मोमिन आ. 39 | 


और हर गिरोह (समुदाय और व्यक्ति) अपनी किताब (यानी आमालनामा 
कर्मपत्र) की ओर बुलाया जायेगा, (और कहा जायेगा -) आज देख !) 
तुम्हें (उसी के अनुसार) बदला दिया जायेगा जैसा - कुछ (दुनियां में) 
तुम करते थे | | 
यह हमारी किताब (जिसमें तुम्हारे कर्म और नेकी बदी अंकित २०००४ | 
है) तुम्हारे मुक़ाबिले में ठीक-ठीक (न्याय पूर्वक) बोल रही है। बेशक | 
हम लिखवाते जाते थे जो कुछ तुम (दुनियाँ में) करते थे। 
( पार: 25 सूर: अल-जासिय: आ. 28: 
तो जिस किसी (शख़्स) को उसका नामये आमाल (कर्म पत्र) 
दाहिने हाँथ में दिया गया, उससे से आसान हिसाब लिया जायेगा 3. . 


9) 
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है यु | «| ह। #ँ ै 23++ थ - अनिजिज--++5 5 का 
जब 6 8 ५८५४ ४७५/ 
रुक | 25 #.2 को टी आधी ७३८ध+ ६/ध»ण ५० 

4200 ०८५ ८2/03२०: २णणट्रे। ० ण्ट्े अं मटर 95७ 


बह अपने लोगों के पास खुश -खुश पत्नटेगा | और जिस किसी को 
उसका आमालनामा उसकी पीठ के पीछे से दिया गया. तो वह मौत 
(विनाश) को पुकारेगा और दहकती आम में दाखिल छागा 

(६ पार: 30 यूर: अल-इनशिक्राक़ आ. 7-॥॥)| | 
और जिन लोगों ने हमारी आयतों (निशानियों, क़ुरानी बचनों ) को 
और आख़िरत (परलोक) की मुलाकात (दरबार) को झुठलाया, उनका 
साराकिया-धरा (अमल) अकारथ गया। । 

(पार: 9 सूर: अल-आराफ़ आ. 47) 

वह दिल दहला देने वाली (क्रियामत की घड़ी) क्या है वह दहला देने 
वाली...? और तुम्हें क्या मालुम कि क्या है वह दहला देने वाली...? 
जिस दिन लोगों का यह हाल होगा जैसे बिखरे ह॒वे पतंगे हों | और | 
पहाड़ों का यह हाल होगा जैसे धुना हुआ रंगीन ऊन हो | तो जिस | 


किसी की तौलें (यानी नेकियाँ) भारी रही, उसे तो एक मनभाता 


(सुखमय) ऐश की ज़िंदगी हासिल होगा। और रहा वह जिसकी तौलें | 
(नेकियाँ) हल्की (यानी कम) रही तो उसका ठिकाना हाविय: (दोज़ख- | 
नर्क) होगी। और तुम्हें क्‍या मालुम कि वह नीचा दिखाने वाली (हाविय:, 
दोज़ख) क्या है ? आग है दहकती हुई | 
(पार: 30 यूर: अल कारिअ: पूरी आयत) 
और जो उस घडी (क्रियामत) को झुठला दे उसके लिये हमने (दोज़ख 


की) दहकती आग तैयार रखी है | वह जब उन्हें दूर से देखेगी तो वे | 


उसके जोश (प्रकोप) और साँस खींचने की आवार्जे (चिंघाड़) सुनेंगे। | 
और जब वे उस (दोज़ख) को किसी तंग जगह जंजीरों में जकड़े हुवे 
डाले जायेगें, तो वहाँ (वे अपने) विनाश (यानी मौत) को पुकारेंगे। (तब | 
उनसे) कहा जायेगा - आज एक विनाश (मौत) को नहीं, ० लक 
'(मौत)कीपकारों॥ - (यार; 8यूर: अल-क्रकरान जा 
और ४४५ दिन (क्रियामत) की पकड़ से डरो, जब कोई कामन 
जा 2 2 
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हु आयेगा। आर न किसी की ओर स कोई सिफ़ारिः ' क़बूल की जाया, 
और न किसी के बदले | कछ लेकर उस छोड़ा जायेगा | और ञ| 
काफिरों (अपराधियों एवं पांपियां) का कही सैंमदद मिल सैकेगी। 
| ॥]-९ -४ ऐ 07 '?पार:'। यूर: अल-बक़र: आ. ५ 
52.  ऐ लोगों | अपने रब पील॑नहोर) का डर रखी और उर्थ॑ दिन (क्रिया# 
| 5: जे उरोंजब कि कीई बाप अपने बेटे की और बदली न देगा; और नकेई 
| बेटा अपने बाप की ऑरिसें कुछ बर्दली देने वाला होगा। 
| ५! .& ०0१5 बैशकही अल्लाह कौवबौदा (कि - क्रियामत होगी सच्चाहैते 

अहंदनियाँ की जिन्दगी तम्हें धोखे में में डाले, और मे धोखे में दाने 

वाला (शैंप्तान यां अन्य कौई व्यक्ति) तुम्हें अत्लाह.के बारे में धोखा 
[फ़रेब) देने घायें। पं वण5जहकर: 2 सूर: लुक़मन आ. 3 
वह (क्रियामताऔर/प्रल्य)एक दिन (जखर) होगा जब सरिलोग झट्ठ 
होगे और वह प्र॒त्नय का) ऐसः दिने होगे जिसे संब देखेंगेऔर हम उस 
-सिर्फ़ मिनीडईमंद्दत (किवल श्रेंड़ि निधलसमग्षे) करे लियेदानुरहेंहैं| लिए 
दिनबह्ठ (कियामलें; फ्रलय) आयेगा तो बिता उसकी: यर्वफक्ला: की)! 
कोई उनमें बढ: बख़्तः अभागा) हे 
















इजाज़तक्रेकोई बात न करा: फिट काईज 
और कोई (उनमें) नेक बख़्त/(भाग्यकात्त)। तो जो बूद-बह्त: 
५ होंगे उस दिन वे आग वोज़र, लर्व) सें होंगे; जहाँ उनकेलिए सांस खींच 













हो ५४५००९८५॥॥/००४/ “वी र्‌; /“2 आ. । न 
और जिस दिन वढ़ घड़ी (कियामत) कायम 9... 


पाप्ती ३ लोग की आस टूट जायेगी । (सेभी नैराश्य से अवोक 
55) |<५ ५ भयभीत रह जायेगे) थन्जे तर 7 चर: री बुरे आती 
किन कया (हाल होगा उस शख्स का 2 जो कियामंत्‌ | के दिन अधि 
(५-७ वा से अपने (22५ 'कचाता होग [5 ईह 
+गकतीमिशो पे कटा ज्ञाकेगा + अब चखो मजा उसका २ 9 
रे | - | *7.... ५१ 


->वदुनियाँ में). करते 
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;६० । 27 पक तक टक 7ऋ 

56. का पे के 4। (१ | ह ॥% दिन.) जिस दि. 

ख पुर ् #५। मै ९० है ॥ रा । 3 के इन ब्लू 

« १४)5[ 7जि₹ 5 तयाब॒न आ. 9, 

५. थ ग्रादमी यह समझ हैं कि ह] उउयये झकमीजप्रा 

5६ 5 (एकत्र) न करण १ क्योंसहां; इस लाक़त॑ (सामर््य ) क्साथकिह्स उनका | 

%-/ पोर-पोर॑फों ठीककरदें।।। (पार;.29 यूर: अल-क्रियाम: आ. 3-4, 

5३. 'जिस दिन हिला डालने वाली, हिला ठालैगी यानी सब: कुछ तह॒स - 

महस हो जायेगा) उसके पीछे आयेगी बाद वांसती / यानी क्रियामत , 

कितने ही दिल उस दिम' धड़ेक॑ रहे होंगे, उनकी निगाहें झकी हर्ड हांगी |. 

5) 0) .४४ 52985 :507 ५१ करे: ७0 सूर: अन-नाज़ियांत आ. 6-9) 

५५ और तंबाही है उस दिन झुठलान वालों की जो ई्सार्फ /बँदला दिये | 

क् कं जाने) के दिन (यानी क्रियामत) को झुँठलातें हैं। और उसे झुठलाता' 
_ वही है जो (पहले दर॑जें का) सरकश है (अत्याचारी और पापी है 


! ९१ 





कक 00020 > कई 





7... ॥ | | हजर्( व ॥ ४ | 


प्यार उए0 चर मुतफ़्फ़े फ़ोन आ. 40-42| 


किन |गडाा्जर (फ | 
पं ॥ 

/ या) गानों छा डा ज़् ब्डफे की ' ीक्छ। ज्ु क्‍ 

| झाएंर 7 5एघछए 3 जांपए पाक पछापद्ापछ। पछ्चछन हज 

(९९ ५० एछंउछि छः - ०४४ 9१४ है) :५»9 | 
के ((55 3 एगा£) 5 एकफ़ की पा& णरी कछ ।एका एफ 3॥0।0 20 


# ) जा5 (फिट) प्रौर्ि ब5 657 कार६ छह सह | ५ 

है 3 ((॥55 पछाणीनाऊ) ज़िप्क जाल एर् करीच्ध जहि दीच ६ 

कक । (पार इा।कतफ्र फिछी प्री फिर हर काछछक | 
िज एगज्तनि 5 (छण्ग्र5) 5६ एए्ण्क्र्कफ८ छू) हाकक कर 
निधघ्यज्ञा प्र - (फंगाणक्क्काशरू ) जीए पार छाल 7 7६ 


५६०९ 0७ ७७-एछाछ प्र जए)।क (पक शाह केनिएता | 
९ 
> ३ 0 / ५८. फ न्नछ, ५ + सेफ, “ ५ <> कक 






०५. 7 न ० 0 5७2 22० 
।28 


ुद् वचन के । _ ७५//_ ६५// , ५-९... ९ / अली ७ ५ 5 
९/+_ ९७१// 2७ ६९/ध/ आओ को | टव्कक: (क | 7) इन | जय साकन- ५-0. / दी ७ / हक 


दोज़ख्व (नर्क) क्या 
किसके लिए ? 


।.. उसके (यानी अधर्मियों, काफ़िरों के) पीछे दोज़ख लगी है, और रे 
कचलहेू (यानी पीप) का पानी पिलाया जायेगा जिसे वह घूंट-घूंटकरे| 
पियेगा और आसानी से उसे नहीं उतार सकेगा, और मौत उस पर हर 
ओर से आती (दिखाई देती) होगी लेकिन वह मरेगा नहीं; और उसके | 
आगे एकगाढ़ा (कठिन) अज़ाब (दख) होगा। 

( पार: ।3 यूर: इबराहीम आ. ।6-7 

2. बेशक! हमनेज़ालिमों (काफ़िरों, अत्याचारियों और दुस्टाचारियों) के 

लिए (परलोक में) आग तैयार कर रखी है | उस की दीवारें (क़नातों ने) 

उन्हें घेर लिया है | मगर वे (वहाँ प्यास के मारे) फ़रियाद करेंगे ते ऐसे 
पानी से उनकी फ़रियाद सुनी जायेगी (यानी उन्हें ऐसा पानी पिलाया 
जायेगा) जो पिघले हवे ताँबे (या गर्म पीप-रक्त) जैसा होगा जो (उनके 

मुँहो (मुखों) को भून डालेगा | क्या ही बुरा है वह पीना (पेय पदार्थ 

(वह जह्न्नम ) क्या ही बुरा विश्राम स्थल (ठहरने की जगह 

(पार: 5 यूर: अल-कहफ़ आ. 2! 

| 3. जिन लोगों ने कुफ्र किया, उनके लिए आग के कपड़े (अभ्नि केवल 

_(यानीबनाये) जाचचुकेहैं, (और) उनके सिरोंपर खौलता हुआ पानी डर 

जायेगा जिससे जो कुछ उनके पेटों में है वह और (उनकी) खालें 
चर्म) गलजायेंगी, और उनकेलिए लेहिकेगुर्ज़ (यानी गदायें. हथोड़े 
(जिनसे ठोक पीटकर उनकी और भी बुरी दशा बनाई जायेगी 
वेघुटनकेसबब (द:ख केकारण) उस (दोज़ख) से निकलना हर 
उसी में लौटा दिये जायेगें और (उनसे कहा जायेगा) - चखो मो हे 
जलने के अज़ाब (दु:ख) का। ( पार: 47 सूर: अल- “ 
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न (छ) यह अच्छी महमानी (आब- भगत) ह, या जक़्करम /ढा ज़स्ब | | 


का पेड़... ? बेशक ही हमने उस (वृक्ष) को ज्ञालिमी ( और काफिय 
के लिए अज़ाब बना दिया है - वह एक पेड़ है जा भड़कती हई आग की | 
तह से निकलता है, उसके गाभे ऐसे हैं जैसे देवों (शैतानों) के सिर 
(यानी, बदसूरत अत्यंत कुरूप) | तो ये (दोज़खी लोग) उसे खार्येग. 
और उसी से (अपने) पेट भरेंगे। फिर इसके ऊपर से पीने के लिए 
उन्हें खौलता हुआ पानी मिलेगा | और इसके बाद इनकी वापसी 
(फिर से) उसी भड़कती हई आग की ओर होगी | 
( पार: 23 सूर: अस-साफ़्फ़ात आ. 62-68) 





जिस पर सख़्त (कठोर और प्रबल) फ़रिश्ते (देवदूत) मोक़र्रर (नियुक्त) 
हैं | वे अल्लाह की नाफ़रमानी नहीं करतें जो हक़्म भी वह उन्हें दे | 
और करते हैं जो कुछ कि उन्हें हक़्म दिया जाये | 
(पार: 28 सूर: अत-तहरीम आ. 6) 
6. और उनलोगों केलिए जिन्होंने अपने रब (प्रभु) के साथ कुफ्र ( अधर्म) 
किया जहन्नम (नर्क -।4९॥) का अज़ाब (दुख) है और (वह) बहत ही 
बुरी जगह है जहाँ वे पहुँचे | 
जब (अधर्मी) उस (जहन्नम) में डाले जायेंगे तो ये उसकी 
चिंघाड़ (भीषण गूँज) सुनेंगे और वह (आग से) भड़क रही होगी. 
ऐसा लगता है कि सिद्दते ग़ज़ब (जोश के मारे) फट जायेगी 
जब भी उस (नरक) में कोई गिरोह डाला गया (तो) उसके अध्यक्ष 
(यानी दोज़ख का दारोगा) उनसे पूछेगा - कया तुम्हारे पास कोई 
(नबी, नायक) सचेत करने वाला नहीं आया...? (तो वे) बोले - क्‍यों 
नहीं ज़रूर हमारे पास डर सुनाने वाला (सचेत करने वाला) आया था, 
फिर हमने (उसे) झुठला दिया। (पार: 29 यूर: अल-मुल्क आ. 6-9) 
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/काफिरों, अधर्गियों, अत्याचारियों और दुष्टों स क्रियामत केदिन अल्लाह | 
कहेगा)-पकड़ों इसको और तीक़ डाल दी (इस जकड़ लो) , फिर / जहन्नम 
भ) भड़कती हई आग में इसे धंसा दी, फिर एक ज़॑जीर में जा सत्तर गज 
मम्बी है इसे बाँध दो | यह अज़मत वाले (महिमाशाली) अल्लाह पर | 
ईमान (आस्था) नहीं रखता था। और न मुहताज (ग़रीब) को खिलाने फ | 
उभारता था | तो आज यहाँ इसका कोई (भी) दोस्त नहीं और न ही कछ 
खाने को है सिवाय धोवन (पीप) के, जिसे ख़ताकारों (पापियों) के अलावा | 
(अतिरिक्त) कोई नखाये। ( पार: 29 सूर: अल- हाक़क्र: आ. 30-92) | 
8. (काफ़िरोंऔर झुठलाने वालों के लिए) हमारे पास भारी- भारी बेड़ियाँ है 
और भड़कती आग, और खाना (भोजन) है गले में फंसने वाला, और | 

दुख भरा अज़ाब (यातना और दण्ड) | 
(पार: 29 यूर: अल-मुज़्ज़म्मिल आ. ।2-॥3) | 

9... (कुरआन को) जादू और आदमी का कलाम कहने वालों को मैं जल्द ही | 
सक़र (यानी दोज़ख, नरक) में झोंक दूँगा। और तुम्हें क्या ख़बर की | 

सक़र (जहन्नम) क्या है ? (वह) न रहने देगी न जाने देगी, आदमी | 

की खाल उतार देने वाली है | उस पर उन्नीस (फ़रिश्ते,दारोगा) | 

तैनात (नियुक्त) हैं। (पार: 29 सूर: अल-मुद्दस्सिर आ. 24-30) 

0. बेशक ! जहन्नम (दोज़ख, नर्क) ताक में है, (और) सरकश लोगों का 
(वह) ठिकाना है जिस में वे मुद्दतों (युग-युगान्तर) (अपना जीवन) बिताते | 

रहेंगे। न वहाँ (वे) किसी ठंढक (शीतलता) का मज़ा पायेंगे (आस्वादन 

करेंगे) और न किसी पीने की चीज़ का (सुख भोगोंगे), सिवाये खौलते | 

पानी और दोज़ख़ियों के जलता पीप - रक्त के (वे कुछ भी सुख-सामग्री 
नपासकेंगें)। ( पार: 30 सयूर: अन-नबा आ. 2:25) 

।. (कुफ्र की बात अपनाने और हक़ (सत्य) से इन्कार करने वाले लोग) | 
दहकती आम में पड़ेंगे, उन्हें एक खौलते चशमें (स्रोत) का पानी पिलार्या | 
जायेगा। उनके लिए खाने को कुछ न होगा बस एक “ज़रीअ' (यानी 
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$टिदार, विषेता और बदब॒दार पौधा) होगा जा ने /बदन की पष 
॥ और न भूख में कुछ काम आयेगा | 
(पार: 20 यूर: अल ग़्ाशिय: आ., 4-7 
(अल्लाह फ़रिश्ताँ को हुक्म दंगा) - डाल दो जहन्नम (नरक ) में - हर 
ना -थुक्रा (अकृतरा/, जलन (द्वेष) रखने वाले, भलाई से रॉकने 
वाले, हद से (आगे) « )र रा शक) करने वाले 
को । (और) जिसने अल्लाह के साथ दूसरा इलाह (पूज्य) ठहराया, 
डाल दो उसे (भी) सख्त (कठिन) अज्ञाब में | 
(पार: 26 यूर: क्राफ आ. 25-27)। 
हमने काफ़िरों के लिए ज़ंजीरे और तौक़ (फंदा) और दहकती हुई आग 
तैयार कर रखी है। (पार: 29 सूर: अद-दढ आ. 4) | 
तो जिस किसी ने सरकशी (बदमाशी) की होगी और दनियाँ की ज़िंदगी | 
को तरजीह दी (सांसारिक जीवन ही को पसन्द कर लिया होगा), | 
(उसका) तो बेशक भड़कती आग ही ठिकाना है| 
(पार: 30 यूर: अन-नाज़ियात आ. 37-39) | 
तबाही है हर उस शख़्स के लिये - जो लोगों के मुंह पर ऐब करे, पीठ पीछे 
बदी करे, (और) जिसने माल इकट्ठा किया और उसे बार-बार गिनता रहा 
[|समझताहैउसकेमाल ने उसे अमर कर दिया | कुछनहीं वह यक़ीनन फेंक | 
दिया जायेगा “हतम:_ (यानी हड़प देने वाली, रौन्द देने वाली) में और तुम्हें 
क्या मालुम हृतम: क्या है |! अल्लाह की आग है भड़काई हुई जो दिलोंतक 
पहुँचती है। वे उसमें बन्द होंगे (और) लम्बे- लम्बे सतूनों (स्तम्भो) में घेर | 
दिये गये होंगे। (पार: 30 यूर: अल हमज:) 
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जकज्ञत (स्वर्ग) केसी और 
क्जैन पाये ? 


।. बेशक! जोलोग ईमान लाये (यानी इस्लाम धमकी शिक्षापर विश्वास किये, | 
और अच्छेकाम किये, उनका रब (पालनहार) उन्हें उनकेइमान (लाने) की 
वजह से (ऐसे) राह (मार्ग) दिखा देगा (कि) उनकेनीचे नेमत भरी जन्नतों 

यानी र्मणीय और आनन्द दायकबाग्रे) में नहरेंबह रही होगी | वहाँ उनकी 
यहदआ होगी- “पाकी (महिमा) होतेरी ऐ हमारे अल्लाह !” और 
वहाँ उनका (आपस में) (दआ)सलाम होगा| उनकी आख़री दआ (अन्तिम 
पुकार) होगी - “सबख़ूबिया (हम्द) अल्लाहही केलिए है जोसारेजहानका 
रब (प्रभु) है।'' (पार: ॥4 यूर: यूनुस आ. 9-0) 

2. मृक्तक्रियों (यानी अल्लाह की नाफ़रमानी से बचने और उसकी ना खुशी 
से डरने वाला) के लिये जिस जन्नत (स्वर्ग) का वादा है उसका हाल यह 
है कि उसके नीचे नहरें बह रही है उसके मेवे (फल) संदैव बाक़ी रहने 
वाले हैं. और उसकी छाया भी (सदाबहार) | यह उन लोगों का अंजाम 

स-प्रतिफल) है जो तक़वा वाले (यानी परहेज़गार और संयमी) हैं। | 
(पार: 43 सूर: अर-रअ्‌द आ.#४ 
हिल . (जो ईमान लाये और अच्छे काम किये) ऐसे लोगों के लिए सदाबहींर 
जन्नतें (बाग, स्वर्ग) है, उन लोगों के नीचे नहरें बह रही होंगी; वहाँ वे सोने 
के कंगनों से सजाये (आभूषित किये) जायेंगे और वे हरे (रंग के) बारीक 
और दबीज़ (यानी भारी, गाढ़े) रेशमी कपड़े पहनेंगे (तथा) ऊँची 
पर तकिया लगाये (बैठे) होंगे। क्या ही अच्छा बदला है और क्या ख़ूईं 
आरामकी जगह (विश्राम स्थल) है। ( पार: 45 यूर: अल-कहफ़ आ. 3/ 
4. बेशक ही ! जन्नत (स्वर्ग) वाले आज दिल बहलाओ में चैन करते 
(आनन्द लेने में मग्न है)। वे और उनकी बीवियाँ (घने) सायों में हैं 
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मसनदो पर तकिया लगाये हये, उनके लिये वहाँ मेवे ( स्वादिष्ट चीज़े) 
हैं और वे जो भी मांगे मिलता है; “सलाम” लफ्ज़ रहीमो रब का फ़रमाया 
हुआ (उन्हें) हासिल होगा। (पार: 23 सूर: यॉ-सीन आ. 55-58, 
अल्लाह के चुने हुवे बन्दो के लिए (यानी जन्नतियों के लिए) जानी- 
बूझी रोज़ी है, मेवे (व हर तरह के लज़ीज़ और स्वादिष्ट खाने की चीज़ें) 
और उनका सम्मान (इज़्ज़त) किया जायेगा नेमत भरी जन्नतों (बागों) 
में, तख़्तो पर आमने-सामने बैठे होगे; साफ- सुथरी बहती शराब के 
जाम (मद्य-पात्र भर-भर कर) उनके बीच फिराये जायेंगे सफ़ेद | पीने 
वालो के लिए बेहद लज़्ज़त न उसमें कोई ख़राबी होगी और न वे 
उससे मतवाले होंगे। और उनके पास निगाहें बचाने वाली (यानी बह्त 
पाक) , सुन्दर आंखों वाली (मृगनैनी) औरतें होंगी, ऐसी (निर्मल और 
कोमल) मानो छिपे ह॒वे अण्डे (के सफ़ेद गूढदे) हैं। 
(पार: 23 यूर: अस-सफ़्फ़रात आ. 40-49) | 
और जिस किसी ने अच्छा काम किया चाहे मर्द हों या औरत और वह | 
ईमान वाला हो, तो ऐसे लोग जन्नत (स्वर्ग, बाग़) में दाख़िल होंगे | 
(और) वहाँ उन्हें बे-हिसाब (अतुल्य रोज़ी) दिया जायेगा | 
(पार: 24 सूर: अल-मोमिन आ. 40) 
उन (जन्नत वालों) के आगे सोने की तश्तरियाँ और प्याले घूमते रहेंगे 
और वहाँ हर चीज़ (मौजूद) होगी, मन जिसे चाहे और आँखे जिससे | 
लज़्ज़त (स्वाद) पाये और तुम (ऐ जन्नतियों !) उसमें सदैव रहोगे | | 
और यह वह जन्नत (बाग) है जिसके तुम वारिस (उत्तराधिकारी) बनाये 
गये (हो) उन आमालों (कामों) के बदले में (है) जो तुम (दुनियाँ में) | 
करते थे | (पार: 25 यूर: अज़- ज़ुखुरूफ़ आ. 77-72) 
बेशक ही ! परहेज़गार (यानी अल्लाह का डर रखने वाले) ऐसी जगह 
में होगे जहाँ कोई खटका (भय, आशंका और दुख) न होगा बाग्रों 
और चश्मों (जल स्रोतों) के बीच पतले और गाढ़े (दबीज़) रेशमी | 
इनक काट बा 2 2222 ““ट्*- | 
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लिबास पहनेगे, और एक दूसर के आमने-सामने (बातचीत करते 
होंगे | यह होगा और हम उनका विवाह बड़ी और सुन्दर आँखों कक 
बेहद खूब सूरत (परम रूपवती, गोरी) औरत से कर देंगे । वे वहाँ ऋ/ 

व आमानसे (निश्चिन्तता पूर्वक) हर तरह के मेवे (मिसरी और स्वाक्रि 

वस्तुय) तलब करते होंगे (तथा खाते होंगे) | वहाँ वे मौत का स्वाद कप 
नचखेंगे, बस पहली मौत (दुनियाँ में) जो आ चुकी (सो) वह आचुकी 
वह (अल्लाह) उन्हें भड़कती आग (अर्थात नरक) के अज़ाब (कष्ट) ये | 
बचा देगा, यह सब फ़ज्ल (कृपा) होग़ा तेरे पालनहार (रब) का | यह बी 
कामयाबी (सफलता) है। (पार: 25 यूर: अद-दुखान आ. 5।-57 
बेशक ! मुत्तक़ी (परहेज़गार) बाग़ों और चश्मों (जल स्रोतों) के बीच 
होंगे, (अब) ले रहे हैं जो कुछ (नेमतें) उन के रब (पालनहार) ने उन्हें 
दिया; बेशक वे इससे पहले (दुनियाँ में) नेकौकार (सतकर्मी) लोग थे। 
रातों को (जो) सोते कम थे। (यानी रात में भी इबादत में मशगूल थे |) 
और पिछले पहर (भोर के समयों) में तौबा (क्षमा की प्रार्थना) करते मै 
(पार: 26 यूर: अज़- जारियात आ. ।5:/8 


|. और जो सब्र उन्होंने (दनियाँ में) किया था उसके बदले में उन्हें जन 


(बाग़र) और रेशमी कपड़े अता (प्रदान) किये। वे वहाँ ऊँची मसनवीं ४ 
तकिया लगाये होंगे, वहाँ न धूप (न तपन) देखेंगे और न कड़ाकेका 
और वहाँ उन पर छाया पड़ रही होगी और उसकेमेवेझुक करन 
आसान (वश में) कर दिये रहेंगे। और उनकेपासघूमरहेहोंगि न 
बरतन और साफ़-चमकीले बिलकुल शाशे हो रहें हैं, शीशे कला 
साक़ी जिन्हें ठीक-ठीक अन्दाज़े में (ले) रखा होगा। और उन्हें वह 


जाम पिलाया जायेगा (मचद्च का पान कराया जायेगा) जो जन का 








(यानी सोंठ) मिलाकर तैयार किया गया होगा, यह वहाँ का एक 





3. 


हि मर का आर कर 


कल 


- यक़ोनन मुत्तक्रियों (यानी अल्लाह का डर रखने वालों ) के लिए 
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गे मोती बिखरे हवे हैं | और वहाँ 
देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा नेमते (परम- सुस्व) और बड़ी सलल्‍्तनत 
(महान राज्य) | उनके बदन पर बारीक हरे रेशमी कपडे होंगे और 
दबीज़ (यानी भारी गाढ़े) रेशमी कपड़े भी | और चाँदी के कंगनों से 
सजाये ज़ेवरों (आभूषित कियें जायेगे)। और उन्हें रब (प्रभु) ने साफ़- 
सुथरी शराब पिलायेगा | उनसे फ़रमायेगा यह तुम्हारा सिला 
(प्रतिफल) है। और तुम्हारी मेहनत (कोशिशों) की क़द्गर की गई 
( पार: 29 सूर: अद- दह् आ. 2-22) 





कामयाबी की जगह (यानी) - बाग़ है और अंगूर और उठते जोबन ह 
समान उम्र वाली (यानी ख़ूबसूरत नवयुतियाँ) और छलकता जाम | 
वे वहाँ कोई बकवाद (अश्लील बात) नहीं सुनेंगे और न कोई झूठ। 
(यह) बदला है तुम्हारे रब (पालनहार) की ओर से ईनाम हिसाब से | 
( पार: 30 सूर: अन-नबा आ. 3-36) 


. बेशक ! जो लोग ईमान लाये (यानी इस्लामी शिक्षा पर श्रद्धा पूर्वक 


विश्वास किये) और भले काम किये वही लोग तमाम मख़्लूक से 
बेहतर (सर्व श्रेष्ठ जन) हैं| उनका बदला (प्रतिफल) उनके रब 
(पालनकर्त्ता) के यहाँ सदा बहार बाग़ है जिनके नीचे नहरे बह रही हैं. 
जिनमें वे सदैव (अनन्त तक) रहेंगे | अल्लाह उनसे राज़ी और वे 
अल्लाह से राज़ी | यह उसके लिये है जो अपने रब से डरे। 
(पार: 30 सूर: अल-बग्यिन: आ. 7-8) 
बेशक ! नेक लोग ऐसे जाम पियेंगे (मद्य-पात्न का पान करेंगे) जो 
काफ़ूर मिलाकर तैयार किया गया होगा | यह एक चश्मा ( स्रोत) है 
जिससे अल्लाह के ख़ास बन्दें (सेवक, गुलाम) पियेंगे (और) उसे 
जहाँ-जहाँ चाहेंगे (इच्छानुसार) बह्ा-बहा कर ले जायेंगे। फ 
(पार: 29 सूर: अद-दह् आ. 5-6) | 
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नीता 0३०७ कक है । ले ने, ००४००) ६९ / (६०५ नग्न 
उ्च्छ््छ्सहजे! ५ २६४४७४३०२६०६ से 


परवीनन ( साखििस्त गे) नेक लोग पैन (आन द। महा, कया मसनदपर्से 


देख स्हे होगे, ता है। उनके) पेहरॉसस्कृव चेन का ता लगा का एहसास / अकाक | 
। जागेगा। उन्हें स्वालिश (निथरी) शराब पिलाई जारहोी होगी जा मुहर- बन्द 





होगी. मृहर उसकी मुश्क की होगे 





गौर वह (शराब) “तसनीम से तैयार की गई होगी - (जो) - एक चश्मा 


(खोल, नहर) है जिसमें से (अल्लाह के यहाँ) पह्च रखने वाल (ख़ास 


बन्दे) पियेंगे | (पार: 30 यूर: गुतफ़्फ़े फ़ोन आ. 22-28) | 
ऐ इत्मिनान वाली जान ! (शान्त आत्मा, अल्लाह के नेक बन्दा, परम 
ईश भक्त) लौट चल अपने रब की ओर, तू (उससे) खुश (और वह) | 
तुझ से खुश ! अब पहुँच जा मेरे (नेक) बन्दो में |! और पहुँच जा मेरी | 


जन्नत (बाग) में | (पार: 30 यूर: अल-फ़त्)र आ. 27-30 
और जो कोई अपने रब (पालनहार) के आगे खड़े होने से डरा उसके 
लिये दो जन्नतें (बाग़) हैं | बताओं तुम अपने रब के कौन से नेमत को 
झुठलाओगे ? वे फैली हई डालियों (टहनियों) वाले हैं | बताओं तुम 
अपने रब के कौन से नेमत को झुठलाओगे ? 

इनमें दो चश्मे बहते है (स्रोत प्रवाहित है) | बताओ तुम अपने रब के कौन 
सनमत का झुठलाओगे ? 


इनमें हर मेवे दो-दो क़रिस्म के हैं। बताओ तुम अपने रब के कौन से नेमत | 


को झुठलाओगे ? 
यानी जन्नती लोग) ऐसे बिछीने पर तकिया लगाये है जिनके अ 
क हिस्से दबीज़ (गाढ़े) रेशम के हैं, और इन बाग़ो के मेवे (फल) इतने 
(अत्यंत) नीचे लटक रहे हैं। (जिसे आसानी से तोड़ा जा सकती 
बताओ तुम अपने रब के कौन से नेमत को झुठलाओगे ? 
इनमें निगाह बचाये रखने वाली (यानी पाक औरतें, लज्जावती 
हैं, जिन्हें इनसे पहले न किसी आदमी ने हाथ लगाया है और न कि. 
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जिन्न ने। बताओं तुम अपने रब के कौन से नेमत को झुठलाओगे ? ह 
(जो सुन्दरता में ऐसे है ) गाया लाल, याकृत [जा ( प्रवाल) हैं | बताओ 
तुम अपने रब के कौन से नेमत को ४ [ठलाआग ? 
नेकी (भलाई) का बदला नेकी के सिवा और हा भी कया सकता है ? 
बताओ तुम अपने रब के कौन से नेमत को झुटलाओगे ? 
* इनके सिवा दो जन्नते और भी है ' लेताओ तुम अपने रब के कौन से 
नेमत को झुठलाओगे ? ये बहुत ही हरे-भरे (और सुन्दर) है | बताओ 
तुम अपने रब के कौन से नेमत को झुठलाओगे ? । 
* इनमे दो छलकते चश्मे (उबलते स्रोत) है| बताओं तुम अपने रब के 
कोन से नेमत को झुठलाओगे ? 
* उनमें मेवे, और खजूर और अनार है | बताओ तुम अपने रब के कौन | 
से नेमत को झुठलाओगे ? क्‍ 
* इनमे भली (नेक सीरत वाली ) और सुन्दर औरतें है| बताओ तुम अने 
रब के कौन से नेमत को झुठलाओगे ? क्‍ 
* सुन्दर आँखोवाली (मृगनैनी) बेहद श्वूजसूरत औरतें (परम रूपवती 
ख्तरियाँ है) खेमो ( तम्बुओ, पर्दों) के भीतर ठहरी रहने वाली (पर्दा नशीन) 
बताओ तुम अने रब के कौन से नेमत को झुठलाओगे ? 
* जिन्हें इनसे पहले न किसी आदमी के हाथ लगाया है और न किसी | 
जिन्न ने | बताओ तुम अपने रब के कौन से नेमत को झुठलाओगे ? 
* वे (जन्नती लोग) हरी-हरी मसनदों और अच्छे - +च्छे क़ालीनो पर 
टेक लगाये हुवे हैं | बताओ तुम अपने रब के कौन से नेमत को 
झुठलाओगे ? 
( खूब समझ जो । ऐलोगो कि -*- ) बड़ी बरकत वाला है तुम्हारे रब का 
नाम जो अज़ञमत और बुज़ुर्गी वाला (प्रतापवान और उदार) है। | 
(पार: 27 सूर: अर-रहमान आ. 45-7४ ) 
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सचया मुसलमान कोन ? 
वे है जो गैब पर (बिन देखे) ईमान लाते, नमाज़ क्रायम रखते और ज 
कुछ हमने रोज़ी उन्हें दिया है उस में से अल्लाह की राह में ख़र्च करते 
(और ऐ महबूब !) जो (किताब कुरआन) तुम पर उतारी गई है और जो 
(किताबें) तुमसे पहले (पैग़म्बरों पर) उतारी गई थी (जैसे तौरात, इऔल 
वगैरह) उन सब पर वे ईमान (विश्वास) लाते हैं और आख़िरत पर पूरा | 
भरोसा (ईमान) रखते हैं। (पार: | सूरह: अलबक्र आ. 3-4). | 
और हम यक्रीनन ही तुम्हे (यानी सच्चे मुसलमान को) आज़मायेगे 
(इम्तहान लैंगे) - (इस तरह कि) कुछ भय से, कुछ भूख से, कुछ | 
जान-माल और पैदावार की हानि (नुक़सान) से तो (ऐ नबी !) तुम सब्र | 
(व संतोष) करने वालों को बशारत (ख़ुश्खबरी) दे दो | ये वे लोग हैं - 
जब उनपर कोई मुसीबत आ पड़ती है (तो उसे आसानी से झेल लेते हैं 
और) कहते हैं - “हम तो अल्लाह के हैं और हम उसी की ओर 
लौटने वाले हैं।' (पार: यूर: अल-बक़र: आ. 55-56) 
(ये परम ईश भक्त और सच्चा मुसलमान) सब्र करने वाले हैं, सच हैं. 
अदब (शिष्ट पूर्वक) से रहने वाले है; (अल्लाह की राह में) ख़र्च करने 
वालेहें, और रात की आख़िरी घड़ियों में (अल्लाह से) अपने गुनाहों की 
माफ़ी (तौब:) चाहने वाले हैं। ( पार: 3 सूर: आले -इमरान आ. ।7) 
(ये) वेलोगहैं जो सुखी हो या दखी हर हाल में (अपना माल) अल्लाह की 
राह में ख़र्च करतेहै। जो गुस्सा (क्रोध) को रोकते हैं और लोगों को माफ़कर 
देतेहै। अल्लाह नेक (और सत्कर्मी) लोगों से प्यारकरता है; और जिनके 
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- उसमें (परमईश भक्त, मोमिन में) ऐसे लोग 


- वे (जो सच्चे मुसलमान और परमईश भक्त होते हैं 
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हाल यह है कि जब वे कोई बे- हेयाई ( अश्लील ) काम कर गुज़रते हैं या | 
अपने हक़में कोई बुराई ( और जुल्म) कर बैठते हैं , तो (जल्द ही) अल्लाह | 
को याद करते हैं (और) वे अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं। और कौन है 
सिवाय अल्लाह केजो भुनाहों की बख़्शिश कर सके ? और जानते - बूझते 

वेअपनेकियेपर अड़ेनहीं रहते। ( पार सूर: आले इमरान आ. ।34-।35) | 
तो वे जिन लोगो ने (अल्लाह के लिये) हिजरत की (घर-बार छोड़ा) | 
और अपने घरों से निकाले गये और मेरी राह में सताये गये और लड़े 
और मारे गये, (तो) मैं उनकी बुराईयाँ ( गुनाह) उन से दूर कर दूँगा 
और उन्हें ऐसे बाग़ो में दाखिल करूंगा जिनके नीचे 


भरोसा रखते हैं। - पार: 9 सूर: अल-अनफ़ाल आ 2)| 
(होते) हैं जो पाक ( अल्लाह भी) पाक कहने. 
पवित्र) रहना पसंद करते हैं। और अल्लाह भी) पाक रहने वालों को 
डपसंद (प्यार) करताहै। (पार: ॥ सूर; अत-तौब: आ. ॥08) | 
/ अल्लाह की राह में | 
हैं। (और फिर इसके 
'जज्ञत का) पक्का बादा है 






लड़ते हैं सो वे मारते भी हैं और मारे भी जाते 
बदले में) यह अल्लाह के ज़िम्मे (उनके लिये 
(जो बात) तौरात और इअल और क़ुरआन 


(पार; ।। सूर; अत-तौब: आ 44) | 
।]. और जो ऐसे हैं कि अल्लाह ने जिन 


जज 


(सामाजिक, पारिवारिक और | 








हि. हि 


0, 
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3८५ ४०० ६० बे) ॥ 40 कै 22० बट जे 
नागरिक रिश्ते) नातों (हकूफ़ क्रराबत, दल ते डरने का हक़्म दिया$| 
न्‍नहें (बे परम डैश भक्त और सच्च मुसलमान) जीडत है | / और ; अपने| 
रब से डरते हैं ओर "२ टिसाब का उन्हें अन्देशा / मय | लगा रहता 
और जो अपने रब की रज़ा (खुशी) की चाह में (संकट के समय; स्र 
से काम लेते हैं| और नमाज़ क्रायम रखते है और जा कुछ हमन उन्हें 
दिया है उस में से छिपा कर भी और खुले रूप में भी ख़र्च करते हैं और | 
(अपनी) बुराई को भलाई (नेकी) से दूर करते हैं (यानी बुराई के बदले 
भलाई करते हैं (पार: (3 सूर: अर-रअ्‌द आ. 2-22) | 


. और (सच्चे मुसलमान वे हैं --) जो झूठ के गवाह नहीं बनते और | 





(पार: 49 सूर: अल-फुरक्रान आ. 72, | 
(सच्चे मुसलमान और परम ईश भक्त वे हैं) - - जो (अल्लाह से) दआ | 
करते है - ((ऐ) हमारे पालनहार (रब) ! हमें अपनी बीवियों (पत्नियों) 
और अपनी औलादों से आँखों की ठंढक दे (यानी उन्हें नेक, सालेह, | 
मुत्तकी, चरित्रवान और सदाचारी बना दे) , ताकिउन्हें देखकर मेरी आँखों | 
को ठंढक मिले (दिल खुश हो, वास्तविक सुख- शान्ति प्राप्त हो) | और | 
परहेज़गारों (डर रखने वालो) का (मुझे) अगुवा (नायक, इमाम) बना।' | 

(पार: 49 यूर: अल-फुरक़ान आ. 7! | 


- और जब उन्होने (यानी नेकबन्दो ने) बकवाद (फूडड़, बेहूदा और अश्लील 


बात॑) सुनी तो यह कहते हुए उससे किनारा खींच लिया (यानी चल॑ | 
दिया) कि हमारे लिये हमारे आमाल (कर्म) हैं और तुम्हारे लिये तुम्हारे 
आमाल (कर्म) | तुमकी सलाम है ! हम जाहिलों (मुर्खा) केचाहने वाले नहीं 
(यानी हम अज्ञानियों में से नहीं) | ( पार. 20 यूर: अल-क़सस आ. 55 | 
और उस (शख्स) से अच्छा कौन हो सकता है जिसने (लोगों को 
अल्लाह की ओर बुलाया और अच्छा काम (नेकी) किया, और कहीं 
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“दा और सच्च मुसलमानों) में 
हर ९: 24 सूर: हा. मीम. अस-सजद;: आ, 33) 


यक्रीनन ही पै। [| स्लमों (या नेक ब 


3. ,१॥ 
से हँ। 
& 


- गुम ऐसा कहीं नहीं पाओगे कि वे लोग (सच्चे मुसलमान) जो अल्लाह 


और आख़िरत के दिन (प्रलय, क्रियामत) पर ईमान रखते हैं - ऐसे 
नयी से दोस्ती रखते हों जो अल्लाह और उसके रसूल का से / रखते हों जो अल्लाह और उसके पूल का 
“उन (मुखालफ़त) करें चाहे वे उनके बाप उनक बाप या उनके बेटे या 

नए साइ या उनके घराने (परिवार) के लोग ही क्यो न हो या उनके घराने (परिवार) के लोग ही क्यो नहों। 
(पार: 28 सूर: अल-मुजादल: आ. 22 ) 















- (सच्चेमुसलमान) तौब. करनेवाले, इबादत करनेवाले, हम्द (ईश प्रशंसा) 


करने करने वाले, (अल्लाह की राह में) दौड़ धूपकरने वाले, (अल्लाह के 
आगे) झुकने वाले, सजद: (नमन) करने वाले, भलाई का हुक़्म देने वाले 
औरबुराईसे रोकने वाले (होते हैं) । (पार: ॥ सूर: अत-तौब: आ. ॥[2) 


- वेजों (सच्चे ईश भक्त होते है) - अपनी नमाज़ पर बराबर जमे रहते हैं। 


और जिनके मालों (और धन संपत्ति) में एक जाना-बूझा हक़ है, मांगने 
वार्लों का और जो पाने से महरूम रह गया हो उसका | और उस दिनि 
को सच मानते हैं जिस दिन बदला (प्रतिफल) दिया जायेगा, और जो | 
अपने रब (प्रभु) के अज़ाब (दण्ड) से काँपते रहते हैं | उनके रब का 
अज़ाब है ही ऐसा कि उससे निडर (निश्चिन्त और निर्भय) न रहा | 
जाये। और जो अपनी शर्मगाहों (यानी गुप्तागों, गुद्य द्वारों) की हिफ़ाज़त | 
करते हैं - सिवाय अपनी बीवियों और (लौंडियो-दासियों) के जो क्‍ 
उनकी मिल्क (यानी अधिकार) में हों, कि इस पर वे कुछ भी मलामत 
(निन्दनीय, दोष) नहीं है | परन्तु जो कोई इसके आगे कुछ और चाहे 
तो ऐसे ही लोग हद से आगे बढ़ने वाले हैं | ४ और जो अपनी अमानतों 
और अपने वादा (प्रतिज्ञा) का ध्यान रखते हैं। और जो अपनी का गकाक 
पर क्रायम रहते हैं। और जो अपनी नमाज़ की हिफाजत व रद ध्ज 

चर आन 2 2 छा आ 
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पाबंद) रहते हैं| यही लोग हैं जा जन्नतों मं डजजञत से (प्रतिष्ठापूर्वक) सकी 
(पार: 29 यूर: अल-मआरिज आ. 22-35 

।9. और जो (भी नेक बन्दा) अपने रब (पालनहार) के आग (क्रियामत में 
खड़े होने से डरा होगा ओर अपने नफ़्स (मन) को ख्वाहिश (वासनाओं' 






जन्नत (स्वर्ग) ही है है| | (पार: 30 यूर: अन-नाजियात आ. 40-4।, 
20. यूनो / अल्लाड के वलियो (और सच्चे मुयलमानो) को न तो के 
खौफ़ होगा और न वे दुखी होगे। ये वे लोग हैं जो ईमान लाये और 
परहेज़गारी करते हैं (अल्लाह की ना-फ़रमानी और उसकी ना-खशी से 
डरते रहे) | उनके लिए खुश्ख़बरी है दुनियाँ की ज़िन्दगी में और आख़िरत 
(परलोक) में भी | (पार: ॥ सूर: यूनुस आ. 62-64) 
2. बेशक ! (सच्चे मुसलमान तो वही हैं) जिन लोगों ने कहा - हमारा रब 
(पालनहार) अल्लाह है, फिर उसी पर (अन्त तक) जमे रहे (तो मौत के 
समय और क़ब्र में) उन पर फ़रिश्ते (देवदूत) उतरते है ( और कहते हैं 
कि (आज तुम) डरो नहीं और न दखी हो, बल्कि उस जन्नत (बाग़) की 
खुशख़बरी लो जिसका तुमसे वादा किया गया था| 
[ पार: 24 यूर: हा.मीम, असय-सयजद: आ. 30) 
22. वे (सच्चे मुसलमान और परमईश भक्त) नज् (यानी मन्नत प्रतिज्ञा, व्रत 
आदि) को पूरा करतेहैं और उस (प्रलय के) दिन से डरते हैं जिसकी मुसीबत 
हर तरफ़फैली हुई होगी। और (वे) खाना खिलाते हैं, ख़ुद की चाहत (और 
ज़रूरत) होते हुवे- मुहताज और यतीम (अनाथ और क़रैदी को)। (और 
कहते हैं -) हम तो बस अल्लाह की रज़ामन्दी (यानी प्रसन्नता) के लिये 
तुम्हें खिलाते हैं। न हम तुमसे कोई बदला चाहते हैं और न शुक्रिया (कोई 
धन्यवाद) | बेशक हम (तो) अपने रब की ओर से एक ऐसे दिन का भय 
खातेहैंजो बहुत तरश (खौफ़) और निहायत सख़्त होगा (यानी उस विन 
चढ्ुुओर मुसीबत बढ़ी हुई होगी ) | ( पार: 29 सूर: अद-दह आ. 7-0 | 
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|. सतत क्र आनी बातें 
जिसे अल्लाहसीधे रास्ते में लाना चाहताहै उसका सीना ( हृदय) इस्लाम | 
केलिये खोल देता है और जिसे गुमराही (कु-मार्ग) में डालना चाहता है - 
(यानी जो शख़्स ख़ुद ही सिराते मुस्तकीम और सत्य पथ से हटना चाहता 
है) उसकेदिल को तंग ( संकुचित) करदेता है (यानी अल्लाह उसे भटकने 


केलियेही छोड़देताहै)। . (पार: & सूर: अल-अनाम आ. 25) 
बेशक / (निस्सन्देह) अल्लाह किसी क्रौम (जाति और व्यक्ति) किसी क्रौम (जाति और व्यक्ति) 
क हालत नही बदलता जब तक कि /पः ट खुद अपने 
आप को न बदले । ( पार: 43 सूर: अर-रअद आ. ॥7) 

अल्लाह जिसकी रोज़ी चाहता है कुशादा (अधिक) कर देता है और 
(जिसकी चाहता है) तंग (नपीतुली, सीमित) कर देता है। 

( पार: 43 सूर: अर-रअद आ. 26) 
यक़ीनन वे लोग (अत्यंत) घाटे (और तबाही) में पड़ गये जिन्होंने 
जहालत (मूर्खता) से अहमकाना (बिना ज्ञान के) अपनी औलाद 
(संतान) को क़त्ल करते हैं। (पार: 8 यूर: अल-अनाम आ. ॥40) 
आदमी को जब कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो लेटे, या बैठे या खड़े (हर | 
हाल में) हमें पुकारता है, लेकिन जब हम उसकी तकलीफ़ उससे दूर 
कर देते हैं तो (वह) इस तरह (बे-परवाह होकर) चल देता है मानो 
कभी अपने ऊपर तकलीफ़ (आपत्ति) आने पर उसने हमे पुकारा ही 
नहीं था| (पार: ।। सूर: यूनुस आ. ॥2) 
(ऐ लोगों !) किसी चीज़ (और काम) के बारे में कभी यह न कहा करो - 
किमैंकल से कर दूँगा। जब तक कि “इन्शाअल्लाह” (यानी अल्लाह ही 
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ऐसा चाहे) न कह लिया करो | और जब तुम (इन्शा अल्लाह ) कहना 


भूल जाओ तो जिस वक़्त भी याद आय उर जी वक़्त अपन रबर (पालनहार) 
को याद कर लो (यानी इन्शाअल्लाह कह लिया करी ) | 

(पार: 45 यूर: कहफ़ आ. 23-24 
और (ऐ मुसलमानो तुम) किताब वालो (यानी यह्दूदियों -ईसाइयों) ये | 
(व्यर्थ का) झगड़ा (वाद-विवाद) न करो | लेकिन बेहतर तरीक़े पर 

(ऐसी रीति जो उत्तम हो बातचीत करने में कोई दोष नहीं) | मगर हाँ, इन 
में से जो जुल्म करें (तो विवाद और प्रति उत्तर दिया जा सकता है ) और | 
(या तो झगड़ा ख़त्म करने के लिए उनसे) कहो - हम ईमान लाये उस | 
चीज़ पर जो हम पर भी उतारी गई है और तुम पर भी उतारी गई हमारा | 
माअबूद (इलाह, पूज्य) और तुम्हारा इलाह एक ही है और हम उसी के | 
फ़रमा बरदार (आज्ञाकारी) बन्देहैं। (पार: 27 सूर: अनकबूत आ. 46) 
बेशक ! (निस्सन्देह) हमने आदमी को मशक़्क़त (कष्ट) में घिरा हुआ 
(यानी दुख झेलने वाला) बनाया है। ( पार: 30 यूर: अल-बलद आ. 4) 
ऐईमानवालो ! यक़ीनन ही तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी औलादों (संतानो) 
में ऐसे कुछ लोग भी हैं जो तुम्हारे दुश्मन हैं (यानी अल्लाह की आज्ञा 
पालन करने और नेकी में वे रूकावट डालते हैं), तो उनसे बच कर रहो। 
और अगर तुम (उनकी ग़ल्तियों पर उन्हें) माफ़ कर दो और छोड़ दो 
(तो बेहतर है) और यक्रीनन (निस्सन्देह) अल्लाह बड़ा बख़्शने वाला 
मेहरबान है (क्षमाशील और दया करने वाला है) । (याद रखो !) तुम्हारे 

माल और तुम्हारी औला (एक) आज़माइश (परीक्षा) हैं। 
(पार; 28 यूर: अत- तग्राबुन आ. ।4-5) 





0. ऐ किताब वालो ! (ईसाइयों !) अपने दीन (धर्म) में हद से (आगे) न 





बढ़ो और अल्लाह के बारे में हक़ बात के सिवा और कुछ न कहो | (ये 





हि हे ाँ 
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खूब जान लो कि -) मरियम का बेटा मसीह, इसके अलावा और कुछ | 
नहीं कि (वह) अल्लाह का रसूल है और उसका एक कलम; (वचन) है। 
जिसे उसने मरियम की ओर भेजा था, और उसकी ओर से एक रूह 

(आत्मा) है। सो तुम अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाओ 

और यह न कहो कि (अल्लाह) तीन है - (ख़ुदा, ईसा और मरियम | 

इससे) बाज़ आ जाओ तुम्हारे लिए (यही) अच्छा हैं | अल्लाह तो 
केवल अकेला इलाह (पूज्य) है| यह उसकी अज़मत के खिलाफ़ (महिमा 
के प्रतिकूल) बात है कि उसका कोई बेटा हो। आस्मानों और ज़मीन में 
जो कुछ (माल) है (सब) उसी का है | और अल्लाह का कारसाज | 
(कार्यसाधक) (होना ही) काफ़ी है। (पार: 6 सूर: अन-निसा आ. 77) 


. यक़ोनन ही उन लोगों ने कुफ़ (अधर्म) किया जिन्होंने कहा कि - | 


अल्लाह, मरयम का बेटा मसीह ही है | हालाँकि (यद्यपि) मसीह ने | 
(ख़ुद) कहा था - ऐ बनी इसराईल ! (तुम सब) अल्लाह की (ही) | 


 इबादत करो जो मेरा रब भी है और तुम्कारा रब भी |” बेशक ! जो कोई | 





। 
। 
| नहीं| यक्रीनन इन्होंने मसीह को क़त्ल 
न 
| | पक क | ल्‍ हि 
." | पे न ज ् - ४! ष््‌ ञ ग हट है | हे न | का जा. कर ् कै * ९ रा व 
है | ह द् हक . कं पर |; ५-2 थे रॉ . "जद - न | रे 3 जज हि घर च _.छ | । ६ हु भू |! हु हा |" ह " हे. .  औअं & 





अल्लाह के साथ (किसी को) शरीक करेगा (यानी साझेदार बनायेगा) , | 

उसपर अल्लाह ने जन्नत (स्वर्ग) हराम कर दी है। और उसका ठिकाना | 

आग (नर्क) है। और ज़ालिमो का कोई मददगार (सहायक) नहीं 
(पार: 6 यूर: अलमाइद: आ. 72)| 


. और उनके इस कहने पर कि - हमने मरयम के बेटे ईसा मसीह को जो 


अल्लाह के रसूल (होने का दावा करते) थे क़त्ल कर डाला। हालाँकि न 
तो इन्होंने उसे क़त्ल किया और न उसे सूली पर चढ़ाया, बल्कि ये शक | 
(भ्रम) में पड़ गये। और जिन लोगो ने इसके बारे में इखतलाफ़ (विभेद) | 
किया है, बेशक ही वे इस बारे में वहम (सन्देह) में पड़ गये हैं। गुमान 
(अटकल) पर चलने के सिवा उनके पास इसका कोई इल्म (ज्ञान) | 






कक 
हि 
ह् अुज्छ है हो # । कर के | 
गा ल्लः जीत पी ४४7 व ज््ः 2 गम "१ शी 2 गे 
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परचढाया) बल्किउसे अल्लाह नेअपनी आर जिन्ठाहा) उटठालिया| (क्येकि 
अल्लाह ग़ालिब (अपार शक्ति का मालिक) और हिकतम (बुद्धिमता 
|१/500/7) वाला है। (पार: 6 सूर: अन-निसा आ. ।9-[5%; 
3. यक़ीनन ही उन लोगों ने कुफ़ (अधर्म) किया जिन्होंने कहा - अल्लाह 
मरयम का बेटा, मसीह ही है। (पारा 6 सयूर: अलमाइद: आ. ॥7 





पार: 4 यूर: आले-इमरान आ. 03) 

[5. उन्हींलोगोंकी तौब: क़बूलकरना अल्लाह के ज़िम्मे है जो ना-समझी में कोई 
बुराईकरबैंठेैं फिर जल्द ही तौब: करते हैं| ऐसेही लोगहैजिन्हें अल्लाहमाफ़ 
करदेताहै और अल्लाह (सबकुछ) जाननेवाला और हिकमत वाला है| और 

से लोगों की तौब: (कबूल) नहीं (होती है) जो (सारी उम्र) बुरे 

काम किये जाते है। पार: 4 यूर: अन-निसा आ. 7:8/ 


6. और (ऐ लोगों !) तुम (सब) 
को भी | यक्रीनन ही वे लोग जो गुनाह कमाते हैं अपने किये का जल्द 
सज़ा (फल) पायेंगे | (पार: 8 सूर: अल-अनाम आ. 20 








!7. ऐ ईमान वालो ! अपनों के सिवा दूसरो को (अपना रहस्य और) ४ 

(भेद) न बताओ ये (काफ़िर लोग) तुम्हारी बुराई (अहित,) में क* 
भी (कसर) उठा नहीं रखते, जिस बात से भी तुम तकलीफ़ में 7* 
जाओ, वही ये चाहते हैं। (पार: 4 सूर: आले-इमरान आ. ।/* 

8. और (याद रखो !) जो (शख़्स) कोई ख़ता (अपराध) या गुना 
कमाई ख़ुद करे फिर उसे किसी बेगुनाह (निर्दोष व्यक्ति) पर थीप तो 
उसने (यक़ीनन) बुहतान (इलज़ाम) और खुला (प्रत्यक्ष) गुना अपने 
(ही) सिरलेलिया। .._ (पार: 5 यूर; अन-निसा आ. /* 
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20. जी कोई अपना अह्ृद (प्रतिज्ञा, और इक़रार को) 


४ है 


४2. 


| 35, 
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आर (पं लोगो | जान लो कि -) यह दुनियाँ की जिंदगी (सांसारिक 
जीवन) (बस एक) मन बहलाव और खेल (तमाशा) है। और आर्विस्त बस एक) मन बहलाव और खेल (तमाशा) है। और आरि्विर्त 

+स्‍लोक) का घर ही सच्ची जिंदगी है, क्या ही अच्छा होता अगर २ ये 
जोग समझ जाते (पार: 2। यूर: अन कबूत आ. 64) 
शड अपना अहृद (प्रतिज्ञा, और इक़रार को) पूरा करेगा और 















>त्प्ताड का प्यारा होगा। (पार: 3 सूर: आले-इमरान आ. 76) 
तुम्हारी ग़लत फ़हमी (और बिना सोचे समझे खाई हई) क़समों (यानी 
सौगन्धों) पर अल्लाह तुम्हें नहीं पकड़ता, लेकिन जो पक्की क़समे तुम | 
खाओ (और उन्हें तोड़ दो तो) उन पर वह तुम्हें (अवश्य) पकड़ेगा। तो 
इसका कफ़्फ़ार: (यानी प्रायश्चित) दस मुहताजों (ग़रीबों) को औसत 
दर्ज का वह खाना खिला देना है जो तुम अपने घर वालों को खिलातें 
हो, या फिर उन्हें कपड़े पहनाना या एक ग़ुलाम आज़ाद कराना होगा। | 
और जो इनमें कुछ न पाये (यानी इसका समर्थ न हो) तो (उसके 
लिये) तीन दिन के रोज़े हैं | तुम्हारी क़समों का काफ़्फ़ार: है जब कि 
तुम क़सम खा बैठो (और तोड़ दो)। (ऐ लोगों ! तुम पूरी तरह) क़समों 
की हिफ़ाज़त (रक्षा) करो। (पार: 7 यूर: अल-माइद: आ. 89) 





लेकिन क्रियामत के दिन वे लोग जो अल्लाह की नाफ़रमानी से डरते 
(और उसकी ना-खुशी से बचते) हैं, उनसे (यानी कुफ् करने वालो से 


यक्रीनन ही) ऊपर (ग़ालिब) होंगे। (पार: 2चूट: अल अक्रड जा. 2[2) 


ऐईमान लाने वालो ! अल्लाह के आगे तौब; करो, सत्ता ताज; सच्ची तौब: ! दूर नहीं 


कितुम्हारा रब (पालनहार, तुमसे तुम्हारी बुराईयों को दूर कर दे और 


रही होगी | 
तम्हेंऐसे बाग़ों में दाखिल करें जिन के नीचे नहरें बह 
'ऐसे बाग़रों में दाखिल (पार: 28 यूर: अत-तहरीम आ. 8) | 








मी... अरयकक+ ज्याइऑर गहरा". 4 है ् शै ९४५ 9१०7५ 
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24. जो कोई द्‌ 
बदला देगे; और जो कोई आखिरत (परलीक!) का बदला | प्रतिफत | 

(यानी आरि्विरत का ) बदला दंग | 

(पार; 4 यूर: आलें इमरान आ. ५ | 
जो कोई आखिरत (परलोक) की खेती चाहता होगा, हम उसे उसकी 
खेती में बढ़ोत्तरी (बरकत) प्रदान करेगे | और जो कोई दुनियाँ की| 
खेती चाहता होगा, उसे उसमें से देंगे और उसका आखिरत में कोई 

हिस्सा नहीं | (पार: 25 यूर: अश-शथूरा आ. 20) 

»6. ईमान वालों को चाहिए कि वे (सच्चे और पक्के) ईमान वालो को छोड़कर 
काफ़िरो (अधर्मियों, पापियों, दुराचारियों) को अपना (सच्चा) दास्तन 
बनाये | जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कुछ भी नाता नहीं। हाँ ! मगर| 
तुम उन से बचने के लिए (उनके अहित और दुस्कर्म से सुरक्षित हेठ| 
दोस्ती) कर सकते हो। (पार: 3 सूर: आले- इमरान आ. 28) 

27. (ऐ मुसलमानों !) तुम्हारे दोस्त तो सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल 
और ईमान वाले लोग हैं, जो नमाज़ क्रायम रखते और ज़कात देते हैं और| 
वे (अल्लाह के आगे) झुकने वाले हैं। और जो कोई अल्लाह और उसर्के 
रसूल और ईमान लाने वालों को अपना (सच्चा) दोस्त बनाये तो (कह 
जान लेगा कि) अल्लाह ही का (यानी उन्ही का) गिरोह ग़ालिब होगा। 
(प्रभुत्व प्राप्त करने वला है)। (पार: 6 सूर: अल-माइद: आ. 55% | 

28. तुम्हारे लिए फ़र्ज़ (जुरूरी) ठहराया गया कि जब तुम मे से किसी की 
मौत का समय आ जाये, और वह अपने पीछे धन छोड़ रहा हो, तो * 
माँ-बाप और क़रीबी रिश्तेदारों के लिये मवाफ़िक दस्तूर (सामार"] 
नियम के अनुसार) वसीयत कर जाये । जो लोग परहेज़गार ( अल्ला्| 

की नाफ़रमानी से बचने वाले और उसकी ना-खुशी से डरने वाले) है| 


चाहिगा. उसे हम उसका 


# # न 
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4. 


30. 
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उनके लिए (आदेश क़ा पालन करना) वाजिब (जुरूरी) है | फिर जो 
कोई इस (वसीयत) को सुनने के बाद उसे बदल डाले, तो (ख़ब जान 
लो |) उसका गुनाह उन्हीं लोगों पर होगा जो उसे बदल डालेंगे। 

(पार: 2 सूर: अल-बक़र: आ. ।80-8) 
(ऐ लोगो !) जो कोई अच्छी (भली) बात की सिफ़ारिश (और कोशिश) 
करेगा उसका उसमे से (नेकी और पुण्डय का) हिस्सा होगा और जो 
बुरी बात की सिफ़ारिश (और दौड़धूप) करेगा उसमें से (यानी बदी और 
पाप में उसका भी) हिस्सा होगा। ( पार: 5 सूर: अन-निसा आ. 85) 
और अगर मुश्रिकों (अधर्मियों और अ-मुस्लिमो) में से जो कोई शख़्स 
तुम से पनाह (शरण) का इच्छुक हो, तो उसे पनाह दे दो यहाँ तक कि 
वह अल्लाह का कलाम (शुभ वचन) सुन (समझ) ले, फिर उसे उसके 
अमन की जगह (सुरक्षित स्थान) पर पहुँचा दो | 
(पार: 40 यूर: अत-तौब: आ. 6) 
(ऐ लोगों तुम /)2 अपने आप को (बड़ाई के रूप में दावे से) 
बड़ा नेकोकार (और महात्मा) न बनो । वह (अल्लाह) खब् 
जानता है कि कौन (बड़ा) परडेज़गार (धर्मनिष्ठा, संयमी और 
महात्मा) है। (पार: 27 सूर: अन-नज़्म आ. 32) 
यक़ीनन ईमान लाने वाले (मुसलमान) हों, या यहूदी हों और ईसाई हों, 
या सितारा परस्त हों - - जो भी सच्चे दिल से अल्लाह और आख़िरत 
(अन्तिम दिन) पर ईमान लाया और नेक काम करता रहा - ऐसे लोगों 
का सवाब (बदला) उनके रब (पालनहार) के पास है, उन्हें न तो कोई 
ख़ौफ़ होगा और न वे दुखी होंगे। (पार: । सूर: अल बक़र: आ. 62) 
और यहूदी व ईसाई कहते है - “हम अल्लाह के बेटे और उसके चहे ते हैं। 
(तो- ऐनबी ! तुम उनसे) फ़रमा दो - (अगर ऐसा है) तो फिर वह 
(अल्लाह) तुमको तुम्हारे गुनाहों पर सज़ा (और दुख-तकलीफ़ ) क्यो 
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देता है...? (२ [नो |! ऐसा 5 गिज्ञ नहीं) बल्कि तम ( सब) आदमी हे 
उसके मख़्ल॒क में (जिसको उसन पैदा किया है) | 
(पार: 6 यूर: अल-माइद: आ,. | 
(ऐनबी) मुनाफ़िक़ो (कपटाचारियों - और दो तरफ़ आदमियों) को खण | 
खबरी (शुभ-सूचना) दे दो कि उनके लिए दर्दनाक (दु:ख देने वाला) | 
अज़ाब (तैयार) है| (पार: 5 यूर: अन-निसा आ. ।$8, 
पूरब और पश्चिम (सब) अल्लाह (ही) के हैं, जिस ओर भी तुम मुँह | 
करो; उसी ओर अल्लाह का रूख़ होगा | यक्रीनन अल्लाह (बड़ी) 
उस्अत (समाई वाला) और (सब कुछ) जानने वाला है | 
(पार: । सूर: अल बक्रर: आ. ॥5) 
और बचो (ऐ लोगो ! ) उस फ़ितने से जो अपनी लपेट में ख़ास उन्हीं 
लोगों को नहीं लेगा जिन्होने तुम में से ज़ुल्म किया हो (बल्कि उसकी | 
लपेट में सभी आ जायेगे)। ( पार: 9 यूर: अल-अनफ़ाल आ. 25) | 
और बेशक ही फ़िरऔन ज़मीन में बहुत सिर उठाये हुवे था, और | 
यक़ीनन ही वह हद से गुज़र जाने वाले लोगों में से था। 
(पार: 44 सूर: यूनुस आ. 83, 
उसके (यानी हर आदमी के) आगे और उसके पीछे बदल जाने वाले 
फ़रिश्ते देख भाल में लगे हुवे हैं, जो अल्लाह के हुक़्म से उसकी | 
हिफ़ाज़त (रक्षा) करते हैं। (पार: 43 सूर: अर-रअद आ. /) | 
8 की क़सम / जो झूठ तुम गढ़ते हो उसके बारे मे 
से ज़रूर पूछा जायेगा। (पार: ॥4 सूर: अन-नहल आ. 56/ | 





. और (लोगों का हाल यह है कि -) जब इनमें किसी को बेटी होने की 


खुश्ख़बरी मिलती है तो उसके चेहरे पर कलौंस (स्याही) छा जाती | 
है, और वह गुस्सा खाता है (मन-ही-मन में कुढ़ कर रह जाता है) | जो 

बशारत (शुभ-सूचना) उसे दी गई वह (उसके लिए कौन सी) ऐसी 
बुराई की बात हुई कि लोगों से छिपता-फिरता है (और सोचता है कि / | 
अपमान (ज़िल्लत) स्वीकार करके उसे (यानी बेटी को) रहने दे, थीं 





45 






भुट फ़रवला है जा ये (लोग | करन & | 
(पार: 4 यूर: अन नहल आ. 5# ५59, 
. और (ये खूब जा न णा क/ जादुगर (कभी) कामयाब (सफः णो कि) जादग 


पंछ/ 8/त7 चाह वह जिधर से भी आये 3। हत! चाहे वह जिधर से भी आये | (पार: | 












43. 


44. 


45. अगर अल्लाह लोगों को उस पर पकड़ता जो कुछ कि वे (दुस्सकर्म 
करते या बुराई) कमाते हैं तो इस (ज़मीन) की पीठ पर किसी जानदार | 
(जीवधारी) को भी (जीवित) न छोड़ता लेकिन वह उन्हे एक मोक़रर 
मीआद (नियत समय) तक के लिए मुहलत दे रहा है। 

(पार: 22 सूर: फ़ातिर आ. 45) | 

46. और सूरज अपने ठिकाने की ओर चला जा रहा है (जहाँ जाकर आख़िर 
में एक मोक़रर वक़्त और निश्चित अवधि व स्थान में ठहर जाना है)। 
यह जबरदस्त इल्म वाला (अपार शक्ति का मालिक और सर्वज्ञ 
अल्लाह) का बाँधा हुआ अन्दाज़ा (हिसाब) है। 


॥92 
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48. 


49. 


30. 


# ॥ 


ब्ट्/ई>ब्ट्रेडब्न्टे: 


और चाँद के लिए हमने मंज़िले नियत कर दी है यहाँ तक कि (उनसे. 
भुज़्रता हुआ) वह फिर खजूर की पुरानी टहनी जैसा (अर्थात 

द्वितीया का चाँद) हो जाता है। 

नसूरज के वश में है कि वह चाँद की जा (पकड़) ले और न रात-दिन 

से आगे बढ़ने वाली | सब एक-एक घेरे (कक्ष, यह पथ, 0/90 में | 

तैर रहे हैं | (पार: 23 यूर: यॉसीन. आ. 38-40) | 


- बेशक ! अल्लाह किसी ऐसे शख़्स को (सीधी) राह नहीं दिखाता 


जो झूठा (और बड़ा) कुफ्र (नाशुक्रा और अधर्म) करने वाला हो। 
(पार: 23 यूर: अज़-ज़ुमर आ. 3) 
जिन लोगों ने इस दनियाँ में भलाई (और नेकी) की उनके लिए (ही 
आख़िरतओऔर परलोकमें) भलाईहै। ( पार: 23 यूर: अज़-ज़ुमरआ: ॥0) | 
और अल्लाह जिसे गुमराही (कु-मार्ग) में डाल दे, उसे कोई राह 
दिखाने वाला नहीं | और जिसे अल्लाह (सीधी) राह दिखाये, उसे | 
कोई भटकाने वाला नहीं। (पार: 24 यूर: अज़-जुमर आ. 36-37) 
जब आदमी को कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो हमे (दृहाई देकर) पुकारने 


: लगता है फिर जब हम उसे (दुख से छुटकौरा देकर) अपनी ओर से | 


कोई नेमत (धन-वैभव, इज़्ज़त या राजसत्ता) देदेते हैं तो (वह) कहता 
है - यह जो (कुछ) मिलाहै इल्म (मालूम) ही था (यानी अपनी कोशिशों 
से मिलने ही वाला था) | (लेकिन) यह बात नहीं, बल्कि यह (नेमत 
लोगों की एक) आज़माइश (परीक्षा) है | मगर र इन मे से अधिकतर 
लोग नहीं जानते है| (पार: 24 सूर: अज़-ज़ुमर आ. 49) 
और अगर शैतान के उकसाने से कभी तुम्हारे अन्दर उकसाह८ 
(तकलीफ़ और कु-विचार) पैदा हो, तो ( तुम) अल्लाह की पना 
मांगो (और उसकी ओर रूजु हो)। यक्रीनन वह (सब कुछ) सुनने 
वालाऔर जानने वालाहै। (पार: 24 सूर: अस-सजद: आ. 30) 
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(पार: 26 यूर: अल-अहकाफ़ आ. ॥0) | 

53. यक़ोनन ही जिन लोगों ने कहा - हमारा रब (पालनहार) अल्लाह है. 

फिर वे (उसी यक्रीन और विश्वास पर आख़िर तक) क़ायम रहे तो 

उन्हें नतो कोई ख़ौफ़ (भय) होगा और न वे दुखी होंगे। ये जन्नत (में 

रहने) वाले लोग है (और) उसमें (वे) हमेशा रहेंगे। यह बदला होगा. 

उस (नेकी और सु-कर्म) का जो वे (दुनियाँ में) करते थे। 

(पार: 26 सूर: अल-अहकाफ़ आ. 3-॥4) | 

54. (लोगो ने जैसा कुछ दुनियाँ में अमल और काम किया होगा उसके 

अनुसार आखिरत व परलोक में) हर एक के दरजें (श्रेणी) होंगे। और 

यह इस लिए होगा कि उसको उन्हें उनके आमल (समस्त कर्म का 
जज़ा और प्रतिफल) चुका देना है, और उसके साथ (तनिक भी ) जुल्म 

(अन्याय) न होगा | ( पार: 26 यूर: अल-अहकाफ़ आ. ।9) 


55. (ऐलोगो!) जान रखो कि ये दुनियावी ज़िंदगी तो बस (एक) खेल है. 





इच्छा (लालसा); (ठीक वैसी ही है) जैसे में बरसे (वृष्टि उत्त्पत्ति 

हो) जिसकी (वजह से अच्छी) सब्ज़ा (वनस्पति) ने काफिरो का 

दिल लुभा लिया हो फिर (जब) वह ज़ोर (यानी लहलहाता, शक्ति 

पूर्ण परिपक्वा अवस्था) पर आये फिर तूँ उसे देखे कि वह पीली पड़ 

गई, फिर वह (सूख कर) चूरा-चूरा हो जाये। 

( पार: 26 सूर: अल-हदीद आ. 20) 

__56._ (ऐ लोगो जान लो !) जो मुसीबत (या अकाल, भूकम्प, तूफान और | 
किले ट4>6०-26०-26८26--26-+8-+6-+-%३-३६-३६७७& | 
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हामारी) भी (इस) धर ती पर पड़ी या अपन ऊपर [ अपनी नानोमें, 
(द्ख, तकलीफ, पीड़ा - रोग आदि हुआ) वह एक किताब (यात्न 
लौह - महफूज़, अमर पट्टिका) में (पहले से ही) दर्ज ( अंकित) है 
(पार: 27 सूर: अल-हदीद आ. 22. 
५7. और राहिब बनना (संसार-त्याग, वैराग्य, #00950 ८४७॥॥) की चलन 
प्रथा) उन्होंने (यानी काफ़िरो ने) ख़ुद निकाल ली है हमने उन्हें इसका | 
हकक्‍्म (आदेश) नहीं दिया था। ( पार: 27 यूर: अल-हदीद आ. 26) | 





58. और (ये ख़ब-ख़्ब जान लो कि) जो लोग अपने नफ़्स के 
लालच (मन के लोभ और कंजूसी) से बचे रहे वही दरअसल 
में (वास्तव में) क्रामयाबी हासिल (सफलता प्राप्त) करे 
वाले हैं । (पार: 26 यूर: अल-हश्र आ. 9) 
59. ऐईमान लाने वालो ! तुम ऐसी बात क्‍यों कहते हो जो करते नहीं...! | 
अल्लाह को यह बात बहुत ही नागवार (ना पसंद, अप्रिय) है कि तुम 
बात ऐसी कहो जो करो नहीं। ( पार: 28 सूर: अस-सफ़्फ़ आ. 2:3/ 
60. और तुम किसी भी ऐसे शख़्स का कहना न मानना - जो बढ़-बढ | 
कर क़समें खाने वाला और ज़लील (हीन) हो, चुटकी लेने वाला है, 
चुग़ुलियाँ खाता फिरता हो, भलाई को रोकने वाला हो, हद से आगे | 
बढ़ने बाला हो, गुनहगार (पापी-क्रूर) हो, फिर साथ ही बदमिज़ाज (० 
बदचलन) भी | (पार: 29 यूर: अल-क़लम आ. [0## 
6. कोई ऐसी जान (जीव) नहीं जिस पर एक निगहबान (उसकी निगरानी 
और कर्मो का रिकार्ड तैयार करने वाला फ़रिश्ता नियुक्त) न हीं | 
( पार: 30 यूर: अत-तारिक भी: | 
62. मुराद (कामयाबी) को (तो वही) पा लिया जिसने अपने आप की ल्‍ 
किया (संवारा,ईमानलाया,पाकरहा)। (पार: 0 सुर अल-आला 
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006. 
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कामयाबहोगया जिसन उसे (यानी अपनी आत्मा, नफ़्स का) निरवारा (पाक | 
और साफ़ किया) | और नाकामयाब (असफल) हआ जिसने उसे ग़्वराब | 
यानी अपवित्र और अशुद्ध) किया। (पार: 30 यूर: अश-शम्स आ. 9-0, 
तो (सब्र करो) यक़ीनन दुृश्वारी (निश्चय ही कठिनाई) के साथ (यानी | 
दुख-तकलीफ़ और मुश्किल के बाद) आसानी है | यक्रीनन ही दश्वारी 
(कठिनाई) के साथ आसानी है। (पार: 30 यूर: अल-इन शिराह आ. 5-6) 
(ऐलोगोंयादरहेकि -) अल्लाह किसी जान (शख़्स, व्यक्ति) पर उसकी 
समाई (ताक़त, शक्ति) से बढ़कर ज़िम्मेदारी (व दुख का बोझ) नहीं 
डालता | जो कुछ (नेकी, फ़ायदा) उसने कमाया वह उसी का है और जो 
कुछ (बुराई) उसने कमाया (समेटा) (उसका नुक़सान, वबाल और कु 
प्रतिफल) उसी पर है। (पार: 3 सूर: अल बक्र: आ. 286) 





गिरोह) हो, जो लोगों में ज़ाहिर (पैदा) हवे, भलाई का हक़्म देते हो 
और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान (यानी भरोसा, आस्था) 
रखते हो। और अगर (काश ! ) किताब वाले (यानी यहूदी और ईसाई 
कैरह) भी ईमानलाते (और इस्लाम की बातमान लेते) तोउनकेलिए (भी) 
अच्छा होता। (पार: 4 सूर: आले-इमरान आ. 70) 
और (एक दिन) तुम देखो कि लोग अल्लाह के दीन (इस्लाम धर्म) में 
फ़ौज़-फ़ौज़ (दल के दल, बहसंख्या में) दाख़िल (प्रवेश) हो रहे हैं। 
(पार: 30 सूर: अन-नय आ. 2) 
और (ऐ मुसलमानो ! तुम) अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर 
चलो और आपस में न झगड़ों, नहीं तो तुम में कमज़ोरी आ जायगी 
और तुम्हारी री हवा उखड़ जायेगी। और सब्र से काम लो | निश्चय ही 





(पार: 40 सयूर: अल-अनफ़ाल आ. 46) 
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पर हमने हर उम्मत (गिरोह, जाति) म॑ काई न काइ रसूल (नायब 
अगुवा) (इस पैग़ाम के साथ) भेजा कि अल्लाह की इबादत (स्तुति, 
करो और तागूत (शैतान) से बचो | (पार: |4 यूरह अन-नहल आ. ३ 
दीन (धर्म, मज़हब) के बारे में कोई जबरदस्ती नहीं | 

(पार: 3 यूर: अल बक्रर आ. 257 
और (ऐ ईमान वालो, मुसलमानो) ! अल्लाह के सिवा ये (मुश्रिक 
काफ़िर) जिन्हें पुकारते हैं (पूजते हैं) | तुम लोग उन्हें गाली (बुरा- 
भला) न दो | कहीं ऐसा न हो कि ये लोग हद से आगे बढ़कर ला 
इल्मी (अज्ञानता) की वजह से अल्लाह की शान में बेअदबी करें 
(गाली देने लगे) | (पार: 8 यूर: अल-अनाम आ. 08) 
या रब (प्रभु) ! हम तुझी को पूजते हैं (इबादत करते हैं) और तुझ ही 
मदद चाहते है हमको सीधा रास्ता चला उन लोगों का जिन पर तुमने 
एहसान (कृपा) किया, नउनका जिन पर तेरा ग़ज़ब (प्रकोप) हुआ और 
न उनका जो बहके (भटके) गये हैं। (पारा। यूर: अल फ़ातिहा आ. 47 
ऐ हमारे रब (पालनहार) ! हमें दनियाँ में भी भलाई दे और आख़िरतमें 
भी भलाई दे और हमे आग (दोज़ख़) के अज़ाब से बचा ले | 
(पारा 2 सूर: अल बक्र आ. 20// 
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